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जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विविध वातावरण के बीच मनुष्य के 
-विचारों में न जाने क्रितनी बार कितने संघर्ष आते हैं और तब मन 
“विश्व की कितनी समस्याओं में कहाँ-कहाँ ga आता है । 

विचार-सरणियों की यात्रा में जिन-जिन अनुमबों के बीच से 


“गुजरा तभी उन्हें रेखांकित करता गया और समय-समय पर विभिन्न 


पत्र-पत्रिकाओं में ये स्फुट-विचार प्रकाशित होते रहे । इनमें कहीं- 
कहीं विरोधाभास भी मिल सकता है जो कि विभिन्न परिस्थितियों के 
उतार-चढ़ाव के कारण हुआ होगा । 

इस लेखमाला के कुछ लेख मारवाड़ी होने के नाते जो कटु अनुमब 
“हुए हैं, उस मार्मिकता को अभिव्यक्ति हैं। राजनैतिक दावपेंच का 
'एक प्रत्यक्षदर्शी होने से देश की उखड़ती राजनीति और faut 
आर्थिक अवस्था के बारे में समय-समय पर जब सोचने बैठा तो अन्तर 
'के विचार-संघर्ष कागज पर उतर आये । संभव है, निकट के व्यक्तियों 


को भी इनसे कुछ आघात पहुँचा हो--तो ऐसा अनचाहे, अनजाने में 


ही हुआ है। 

“कुछ अपनी कुछ जगको” कहकर देश की वर्तमान--सामाजिक, 
'राजनेतिक और आर्थिक--समस्याओं को पाठकों के विचारार्थ रख 
रहा हूँ । किसी व्यक्ति विशेष के प्रति दुर्मावना की दृष्टि से नहीं । 

इस पुस्तक में वर्णित घटनाओं का उल्लेख करते समय भिल 
को दृष्टि से कहीं-कहीं नाम और स्थान में परिवर्तन किये गये हैं, लेकिन 


घटनाएं सही हैं एवं तथ्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 


=e, 
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` जी, मैं मारवाड़ी É ! 


कहा जाता है कि लगातार एक दशक ( १० वर्ष ) तक किसी एक 
स्थान पर रह जाने से वहाँ के पूरे नागरिक अधिकार मिल जाते हैं 
यदि जन्म भी उसी स्थान का हो, तब तो किसी प्रकार के भेद-भाव का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । इसी परम्परा में, विश्व के सबसे धनी देश अमेरिका 
और स्वीडेन को अपने यहाँ बसे हुए भारत के faqat और अफ्रीका के नीग्रो 
को पूरे नागरिक अधिकार देने पड़े हैं। मेने अमेरिका के सेन फ्रांसिसको 
और लॉस wia में देखा कि वहाँ लाखों चीनी, जापानी, नीग्रो और 
भारतीय बसे हुए हैं तथा उन्हें विश्व के उस सर्वाधिक धनी और समृद्ध 
अंचल के पूरे नागरिक अधिकार mazi इनमें से कई तो वहाँ के अच्छे 
व्यापारियों में गिने जाते ë । 

खेद है कि भारत में कहीं-कहीं इसके ठीक विपरीत रूप मिलता है और 
बह भी अपने देशवासियों के लिए। कई एक प्रान्तों में वहाँ बसे हुए अत्य 
प्रान्तो के लोगों के विरुद्ध दूषित एवं भ्रांत धारणाएँ या भावनाएँ उत्पन्न 
को जा रहो हैं। इसके लक्ष्य विशेषकर राजस्थानी हैं जिन्हें “मारवाडी! 


. कहा जाता है । 


यह सुनकर हमें दुःख होता है कि राजस्थानियों के विरुद्ध एकाध प्रान्तों 
में विशेषकर बंगाल में कहा जाता है कि वे हमारी घरती के नहीं हैं, 
( Sons of the Soil ) बाहर के हैं । 

में सोचने छगा, कि कया बंगाल और राजस्थान एक ही मातृभूमि, भारत 
के अंगभूत नहीं हैं? अगर प्रान्तीय सीमाओं को मानकर भी चलें तो भी 
वर्षों से राजस्थान से भिन्न प्रान्त में रहते आये “मारवाड़ी” उस प्रान्त एवं 
वहाँ की धरती और निवासियों से झलग वसे हुए? कई परिवारों की तो 
पीढ़ियाँ हो वहाँ जन्मी और पनपीं। इसी तरह बिहार, zo पी० और 
उड़ीसा में भी हजारों बंगाली परिवार संकड़ों वर्षों से रहते आ रहे हैं। 
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मारवाहियों के विरुद्ध यह भी कहा जाता है कि वे केवल व्यापार में लगे 
रहते हैं। सामान्य जन-जीवन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्ध कम रखते हैं। 

राजस्थानी स्वभावतः उद्यपी और साहसी ( Enterpriser ) होते 
हैं। अजीविका को खोज में वे जहाँ wal भी गये वहाँ पनपे और सम्पन्न 
हुए। पर इस स्थिति में भावे के लिये जो घोर परिश्रम करना पड़ा उसमें 
उन्हें इतना अवकाश नहीं मिल पाया कि वे स्थान विशेष के सामान्य जन- 
जीवन में ज्यादा माग ले सकें। अब नयी पीढ़ी के राजस्थानी अवश्य घुल- 
मिल रहे हैं और आज तो बंगाल में या पंजाब में रहने वाले मारवाड़ी युवकों 
को जल्दी पहचान पाना मुरिकिल है । 

वंगाल में राजस्थानियों के विरुद्ध वातावरण बनाने में कम्यूनिस्टो का 
बड़ा हाथ रहा है; चूँकि व्यापारी समाज के होने के कारण राजस्यानी सदा 
से काँग्रेस का साथ देते रहे हैं। अधिकांश बंगाली समाज इन fase नारों 
से प्रभावित नहीं है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यह है कि बंगाल केबिनेट 
में दो मन्त्री राजस्थानी हैं । 

४०० बर्ष पहिले मुगल बादशाह अकबर के समय में हमारे कुछ पूर्वज 
राजस्थान से दिल्ली और आगरा आकर बस गये थे। उनकी गणना वहाँ के 
प्रतिष्ठित व्यापारियों में होती थी। यहाँ तक कि उनको आव-भगत बादशाह 
के यहाँ मी थी। १७ बीं सदी में बंगाल को 'हाकिमी जब मुर्शीदकुछी खाँ 
को मिली तो वह अपने साथ आगरे से कुछ विश्वस्त राजस्थानियों को रसद 
और दुकानदारी के काम के लिये बंगाल ले आया क्योंकि हिसाब-किताब, 
मेहनत और तौल-जोख में उनको साख से नवाब बहुत प्रभावित था । इन्हीं 
राजस्थातियों ने बंगाल में अपने-अपने व्यवसाय को जमाया । 

१८ वीं सदी कें बाद तो, बंगाल के इतिहास की हर परत में जगत्‌ सेठों 
के घराने का वर्णन है। उनको हुण्डी और बीमा की साख भारत में ही 
नहीं, विदेशों में भी थो 1 वे नवाश के अर्थ-भन्त्री के सिवाय प्रमुख सलाहकार 
भी थे। यहाँ तक कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भी बहुत बार उनकी छुपा 
प्र निर्भर रहना पड़ता था। | 

कई बार मराठे स्वर्णमूमि वंगाळ की प्रसिद्धि सुनकर बड़ी-बड़ी फौजों के 
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साथ यहाँ छूट-पाट के लिये आये, परन्तु जगत्‌ सेठों ने करोड़ों रुपये 
अपने पास से देकर उन्हें वापस कर दिया और गरीब जनता को उनके 
अत्याचारों से वचा fear | 

नवाब सिराजुद्दोला के समय जगत्‌ सेठ घराने में सेठ अधींचन्द थे। 
ये शिताबचन्द और फतेहचन्द के बाद हुए। अमींचन्द को इतिहासकारों 
ने विश्वासघाती ओर देशद्रोही बताया है क्योंकि उन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
और सिराजुद्दौला के संघर्ष में कम्पनी का साथ दिया था। परन्तु तथ्य तो 
यह है कि इसके पीछे देशद्रोह या विश्‍वासघात की बात नहीं थी बल्कि 
उनके सामने नवाब ने ही ऐसी हालत पैदा कर दी थी कि कम्पनी का साथ 
देने के सिवाय अन्य कोई चारा नहीं रह गया था। 

नवाब अलीवर्दी खाँ के लाइ-प्यार से सिराजुद्दौळा ऐयाश भोर जिद्दी 
'हो गया था और नवाब के मरने के बाद कुछ चाटुकार TAH मुंह लगे हो 
गये जो जगत्‌ सेठ से ईष्या और द्वेष रखते थे। सेठ अमींचत्द की एक 
विधवा अनुपम सुन्दरी पुत्री थी। सिराजुद्दौला ने एक दिन उनकी पुत्री 
के वारे में घृणित प्रस्ताव भेजा और न मानने पर धमकी दी। सेठ अपींचन्द 
के सामने उस समय दो ही रास्ते रह गये-थे या तो नवाब का प्रस्ताव मान- 
कर अपनी रोती-बिलखती पुत्रो को उसके हरम में भेजकर - उसका कुपा-पात्र 
बने रहना या फिर अपनी मान-मर्यादा बचाने के लिये ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
'की शरण लेना । 

वे इन दिनों यह भी महसुस करने लगे थे कि नवाब की बढ़ती हुई 
'मोग-लिप्सा के कारण किसी भी भले घर को युवती की ema सुरक्षित 
नहां है और उन्हें आये दिन इस प्रकार की शिकायतें सुनने को मिलती थीं । 
इसलिए उन्होने ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश का शासन रहने देना किसी भी 
हालत में सुरक्षित नहीं समझा। उस समय कम्पनी की छाक्ति नवाब के 
सामने नगण्य थी, परन्तु सेठ भमींचन्द ने मान-मर्यादा और घन-सम्पत्ति की 
बड़ी जोखिम उठाकर भी कम्पनी का साथ दिया। फलस्वरूप पलासी के 
युद्ध में नवाब की करारी हार हुई। इसके बाद किसी ने नवाब की हत्या 


कर दी। परिस्थितियों से विवश होकर सेठ अमींचन्द को नवाब के विरुद्ध 
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जाना पड़ा था पर उसके मरने के बाद उन्होंने उसके परिवारवाछों को हर 
प्रकार से सहायता की और देखभाल भी को । 

१६ वीं शताब्दी के gata में जगत्‌-सेठों के सिवाय प्रवासी पारवाड़ियों 
की वहुत-सी फर्म मुशिदाबाद, कलकत्ता और आसाम में स्थापित हो गयीः 
थीं। इनका नियम था कि कोई भी राजस्थानी युवक कल्कत्ते या 
आसाम में उपार्जन के लिए आकर उनको गही में ठहर और खा-पी सकता 
था। उसके साथ उनका व्यवहार इतना प्रम और सौजन्य का होता थाः 
कि उसे इसमें संकोच का अनुभव नहीं होता। इसके सिवाय कारोबार 
के लिए भो उसे इनके यहाँ से ५०० या १००० रुपये बिना व्याज के 
उधार मिल जाते थे ताकि वह अपनी कपड़े या गल्छे को छोटीसी दूकान' 
कर ले। दूसरे व्यापारी और दुकानदार भी स्थापना ( मुहुर्त ) के समय 
कुछ-न-कुछ रकम उसके यहाँ जमा करा देते थे। इस प्रकार मेहनत भौर 
ईमानदारी से कुछ वर्षों में उसका व्यवसाय जम जाता था। अव भीः 
आसाम के प्रत्येक बड़े शहर में एक बड़ा बासा ( सबसे पहले स्थापित फर्म ). 
होता है, जहाँ बाहर से आये हुए लोग निस्संकोच ठहरते और भोजन करते 
हैं, यद्यपि अब यह प्रथा शिथिल होती जा रही है। 

इस प्रकार मेहनत और मेलजोल से राजस्थानियों ने अपने पाव: 
सुदर प्रात्तों में जमाये तथा वाणिज्य व्यवसाय और उद्योग की दृष्टि से 
उन स्थानों को'उन्नत किया एवं खुद भी सम्पन्न हुए। उद्योग व्यापार के 
सिवाय मारवाड़ियों ने कमी सरकारी नौकरी, वकालत या डाक्टरी को तरफ: 
घ्यान हो नहीं दिया । 

२० वीं शतान्दी में प्रथम महायुद्ध के बाद मारवाड़ी आयात-नि 
करने लगे तथा उद्योगधन्धे स्थापित करने लगे । प्रान्तों की राजनीतिक 
च सामाजिक गतिविधि में भो भाग लेने लगे। बंगाल में नमक सत्याग्रह 
भोर विलायती कपड़ों को दूकानों पर धरने के सिलसिले में न केवल 
मारवाड़ी पुरुष Fie महिलाएँ भी जेल गयो । जिस प्रान्त में कमाते और 
रहते आये हैं उप प्रान्त के धार्मिक कार्यों में मारवाड़ी मुक्तहस्त से खर्च करते. 
WEI MAM, बंगाल और बिहार के प्रत्येक शहर तथा कस्बे में इनके. 
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द्वारा aaka स्कूलें, पुस्तकालय और अस्पताल एक नहीं, अनेक देखने 
को मिलेंगे । 

स्वराज्य-प्राति के बाद भारत छोड़कर जाते समय अंग्रेजों से उनका 
अधिकांश उद्योग एवं कारवार राजस्थानियों के हाथ में आया और उन्होंने 
Sa न केवल नष्ट होने से बचाया बल्कि और भी बढ़ाया । आज तो भारत 
के औद्योगिक प्रान्तों में इनका प्रमुख स्थान है। भारत के विभिन्न भागों | 
में राजस्थानियों का कम-वेसी यही इतिहास है । 


निकास के इस दौर में राजस्थानी स्थानीय जन-जीवन और सामाजिक 
-मेळ-मिलाप में कम हिस्सा ले पाये (ag बात अन्य प्रवासियों-पंजाबी, 
गुजराती; सिंधी आदि के सम्बन्ध में भी लागू होती है)। इसे हम त्रुटि 
या खामी मान सकते हैं। यद्यपि बंगाल में राजस्थानियों का इतिहास 
“लम्बा है पर वे बंगला भाषा और साहित्य का अध्ययन नहीं कर सके तथा 
खान-पान. की विभिन्सता के कारण न आपस में शादी-विवाह ही कर 
सके । पर केवल इतने के लिए मारवाड़ी समाज के अन्य अवदानों को 
भुला देना न्याय-सङ्गत नहीं है विशेषकर आजको परिस्थितियों में जब राष्ट्र 
को भावात्मक एकता की बहुत आवश्यकता है। 
पिछले दिनों बंगाल के एक प्रमुख दैनिक पत्र में एक लेख छपा था 
जितका भावार्थ यह था कि मारवाड़ियों ने यहाँ के प्रायः सभी उद्योग-घन्घे 
अपने कब्जे में ले लिये हैं और उनमें ज्यादातर कमचारी और अफसर अन्य 
प्रान्तों के रखते हैं। इस बिषय में हमें कहना है कि जहाँतक उद्योग-घन्घों 
का सवाल है वह जबरन तो लिये नहीं जा सकते आपस के समझौते और 
-बातचीत से Meas जाते हैं, इसके लिए न केवल पूंजी बल्कि रुचि, 
परिश्रम और साहस को जरूरत होती है । कर्मचारी वर्ग तो शायद आफिसों 
में उसी प्रान्त के ही अधिकतर हें । मजदूर जरूर उत्तर-प्रदेश, उड़ीसा और 
हार के होते हैं, क्योंकि उनका काम कड़ी मेहनत माँगता है। 
हम प्रतिष्ठित व प्रभावशाली समाचारपपत्रों और पत्रिकाओं से निवेदन 
SM कि यदि उपरोक्त प्रकार का प्रचार होता है तो उसकी प्रतिक्रिया 
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अन्य प्रान्तों में भो जरूर होगी जो देश के ager के लिए aga ही 
अवांछनीय है 1 

कुछ लोगों के गळत प्रचार से यह भ्रान्तिपू्ण भावना हो जाती 
हे कि मारवाड़ी समाज का उद्देश्य येन-केन-प्रकारेण केवल पैसा कमाना 
है ओर देश के विकास और स्वतन्त्रता में उनका कोई योगदान नहीं 
रहा है, परन्तु भाजतक के भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर नजर डालने से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे प्रचारों में द्रोष को भावना ही अधिक है। 
राजस्थान के सपूतों ने राष्ट्र को एकता मर अखण्डता को रक्षा के लिए 
सदियों तक संघर्ष किया है। धन और जन की अपार-क्षति उठाकर भी 
वे प्राणों की आहुति देने में न हिचके । राणा सांगा और प्रताप का शौर्य 
इस बात का साक्षी है! वीर दुर्गादास राठौर का त्याग और मीरा को 
भक्ति को किसी प्रकार भी भुलाया नहीं जा सकता। अगर हम आज के | 
युग को भी देखें तो राष्ट्र के कल्याण और स्वाधीनता के लिए हजारों की o. 
संख्या में राजस्थानी युवक और युवतियों के जेल जाने और कठिन यातनाओं' 
के सहने के उदाहरण एक नहीं अनेक मिलेंगे। 

एक दिन में एस्प्लेनेड के मैदान से गुजर रहा था। कुछ उच्छुल्डुल 
युवकों ने मेरो ओर ताना कसा कि “यह मारवाड़ी है।” मुके बुरा नहीं 
लगा और मेंने गवं के साथ कहा “जी में मारवाड़ी ë ।” 
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राजस्थान में चूरू एक पुराना कस्वा है। आजसे सवा ates सौ 
वर्षे पहले यहाँ एक प्रतिष्टित वैश्य परिवार रहता था, जिसका मालवा 
में बढ़े पैमाने पर व्यापार था। जब अफीम को लेकर ब्रिटेन और 
चीन का युद्ध हुआ तो इनको घाटा लग गया, काम बन्द हो गया और . 
देनदारी रह गयी। 

इसके बाद परिवार के स्वामी सेठ उजागरमर को घर के बाहर निकलते 
कमी नहीं देखा गया। कभी-कदास कोई आदमी उनसे मिलने भी गया 
तो उनका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि वे अपना मुंह चहर से SF रहते 
थे। इसी शोक से उनका छोटी उम्र में ही देहान्त हो गया। परिवार में 
, उनकी विधवा पत्नी और १३ वर्ष का पुत्र रामदयाल रह गये । 

गहना और जमोन-जायदाद बेचकर उजागरमल ने अपना बहुत-सा कजे 
तो चुका दिया था फिर मी मरते समय कुछ कर्जे बाकी रह गया था। 
अन्तिम समय में उन्होंने पल्ली और पुत्र रामदयाल को एक कागज दिया 
जिसपर कर्जदारों के नाम और रकमें लिखी थीं । पुत्रको उनका अन्तिम 
आदेश था कि मेरी आत्मा को तभी शान्ति मिल पायेगी जब किसी दिन 
तुम यह कर्जे ब्याज समेत चुका दोगे। 
| दो वर्ष बाद रामदयाल का बिवाह हुआ। इस मौके पर विधवा माँ ने 
थोड़ा बहुत कजे लेकर पूरी बिरादरी को न्योता दिया। बहू की अगवानी 
के समय किसीने ताना कस दिया कि बाप का कर्जा तो चुका ही नहीं 
और विवाह में इतनी धूमधाम है? किशोर रामदयाल को यह बात चुम 
` गयी और विवाह के कङ्न-डोरे खुल भी नहीं पाये थे कि उसने get 
असम जाने का निश्चय कर ल्या । बहू तो अभी १३ वर्षे की बालिका 
थी उसे दाम्पल-जीवन और पति-प्रेम को जानकारी ही क्या थी ! माँ और 
पड़ोसियों ने रामदयाल को बहुत समझाया कि कुछ दिन हहर जाओ और 
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थोड़े बड़े हो जाने पर चले जाना । पर उसने किसीकी भो म सुनी और 
रोती विरुखती माँ और बहू को छोड़कर कुछ छोगों के साथ जो पूरब को 
यात्रा पर जा रहे थे, वह भी चल पड़ा l 


उस समय असम की यात्रा में तीन-चार महीने लग जाते थे। ट्रेन 
कलकत्ते से कानपुर तक ही बनी थी । राजस्थान से कानपुर जाने में २५- 
३० दिन लगते थे। कलकत्ता से नौका में sone असम जाने में भी डेढ़-दो 
महोने लग जाते थे। रास्ते में पद्मा नदी पडतो थी जिसके तेज बहाव में 
कभी-कभी नोकाएँ डूब भो जातो थीं । इसके सिवाय जछ-दस्युओं का भी 
डर बना रहता था, इसलिए कई आदमी एक साथ मिलकर और पूरा 
बन्दोवस्त कर असम यात्रा पर जाते थे। एकबार जाकर लोग ८-१० वर्ष 
की मुसाफिरी करके लोटते थे। रास्ते इतने संकटमय थे कि बहुत से लोग 
तो वापस ही नहीं आ पाते थे । यात्रा के समय रामरयाल के पास daw 
स्वरूप एक धोती, एक लोटा ओर कुञ्ज चना-चब्रैना था और था दृढ़ 
विश्वास एवं हिम्मत । 
अस्तम की आइहवा बहुत ही नम रहने के कारण, वहाँ मलेरिया और 
TASR का प्रकोप बना रहता था। पर व्यापार में गुंजाइश थी, 
इसलिए लोग पानी की जगह चाय पीकर रहते थे। बुक्षार हो जाने पर 
दवाइयाँ खाते रहते थे ia का तो उस समग्र तक्र आविष्कार हो नहीं 
हुमा था। 
रामदयाल को राजस्थान से तिनसुकिया ( qaq) पहुँचने में ४-५ 
महीने लग गये। वहाँ जाकर उसने कपड़े की फेरी का काम शुरू किया ।. 
सुबह कन्घे पर कपड़े लादकर गाँवों में निकलता और शाम को एक या' दो 
रुपया कमाकर अपने डेरे पर वापस आ जाता। 
इस समय तक वहाँ मारवाड़ियों की कुछ दूकानें हो गयो थीं ओर यह 
आम-रिबाज था कि नया आया हुआ कोई भी व्यक्ति निस्संकोच उनके 
बासे में खाना खा सकता था। जब अच्छी कमाई होने लगती तो अपनी 
अला व्यवस्था कर्‌ लेता। इसक्रे सिवाय पहले से बसे हुए मारवाडियों से 
\ ; 
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व्यापार में भी वाजिब सहायता और प्रोत्साहन मिलता रहता था। 
रामदयाल को इनका पूरा सहयोग मिला । 

कड़ी मेहनत और ईमानदारी से दसत वर्षों में उसने इतना रुपया कमा 
लिया जिससे वह अपने पिता का पूरा कर्ज व्याज सहित चुका सका । वर्ष में 
"एक-दो बार किसी पड़ोसी से लिखाया हुआ माँ का पत्र मिल जाता । 
जिसमें घर आने का तकाजा रहता था। उन दिनों बेचारी पत्नी तो पति 
को पत्र देने का साहस ही महीं कर सकती थी 1 


इसी प्रकार ६-७ वर्ष और व्यतीत हो गये। इस बीच में रामदयाल 

के पास ४०-५० हजार की पूंजी हो गयी और अपनी निज की दूकान भी । 

"एक दिन अचानक हो पत्र मिला क्रि उती माँ सख्त बीमार है और अन्ति 
समय में उसको देखना चाहती है। 


अपनी दूकान की सारी व्यवस्था मुनीमों को संभलाकर बह देश के लिये 
रवाना हुआ और GA आया था उसी प्रकार २-३ महीने में भिवानी पहुँचा । 
इस समय तक रेल लाइन कानपुरसे भिवानी तक बब गयी थी । असम आते 
- वक्त लो रुपयों के अभाव में रामदयाल अपने घर ( राजस्थान ) से पैदल ही 
कानपुर तक आया था पर अत्र sant स्थिति अच्छी हो गयो थो, इधलिप्रे 
भिवानी से ऊंट किराये पर लेकर वह अपने गाँव के लिये रवाना हुआ । 
१६-१७ वर्षे के लम्बे समय के बाद वह राजस्थान लौट रहा था। हरी- 
अरी उपजाऊ असम की भूमि से उसका इतना सान्निष्य हो गया था कि इ 
-रेतीडी मश्भूमि को एक प्रकार से भूछ-सा गया था। परन्तु जेते ही say 
बड़े-बड़े टोबों और उनकी चमचप करती हुईं बालू को देवा तो उसे अपने 
बचपन के दिन याद आ गये जब वह इनपर हम उम्र संगी-सायियों के साथ 
: खेलता और लोटता था। उत्तका मन हुमा किं ऊँड पर से eat दष उतर 
पड़े और एक बार फिर जी भरकर इश रेत का आलिंगन करे। 


चार दिन बाद एक सुह जत्र वह अपने गाँव की काँकइ ( किनारे ) पर 
पहुँचा तो देखा कि कुछ व्यक्ति एक सघबा-त्री की अर्थी I हुए जा रहे 
: हैं। रामदयाल १६-१७ वर्ष के बाद गाँव लौडा था इपलिपे न तो az fai 
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को पहचानता था और न कोई उसे ही। अर्थी के साथ जा रहे लोग भापस 
में बातें कर रहे थे कि इस वेचारी (मृत महिला ) ने जीवन में देखा ही 
कया ? १७ वर्ष पहले पति व्याह होते ही परदेश चला गया जो अभी तक 
वापस नहीं लौटा। एकमात्र सास का सहारा था वह भी तीन महीने 
पहिले इसे सदा के लिये छोड़ गयी ! 
` रामदयाल के मन में कुछ आशंका ओर जिज्ञासा हुई और उसने लोगों: 
से पूछा तो पता चला कि यह तो उसकी अपनी पली को ही अर्थी š! 

जिस वात्सल्यमयी माँ और स्नेहमयी पली से मिलने की आकांक्षा . 
लिये वह आया था, वे दोनों ही अब नहीं रहीं । जो कुछ शेष रहा, वह qt: 
गाँव-पड़ोस के लोगों के कटु वचन और निन्दा स्तुति। wees: 
बिना किसी को अपना परिचय दिये उल्टे पैरों चुपचाप वापस लौट गया।' 
उसका पैत्रिक मकान अमी भी था परन्तु सूने मकान में जाने की हिम्मत नहीं 
gel इतने बड़े संकट में भी उसे सबसे .बड़ा संतोष और सहारा इसी बात. 
का था कि उसने अपने पिता का सारा कजे व्याज सहित चुका दिया aT. 

रामदयाल के पिता ने उसे केवल एक कागज दिया था जिस पर छिनदारों: 
के नाम और wan लिखी थी । उस समय न तो स्टाम्प के कागज पर ही! 
कजे को लिखा-पढ़ी होती थी और न कोई गवाह या जामिन। परन्तु š 
लोग सबसे बड़ी लिखा-पढ़ी और गवाह-जा£,ब तो ईश्वर को मानते थे और 
पिता पितामह का कर्ज चुकाये वगैर सार्वजनिक उत्सवों में मी कभी- 
कदास ही शामिल होते थे। ऐसे अनेक उदाहरण मारवाडी समाज में 
मिलेंगे कि ३०-४० वर्ष बाद तक पुत्र और Tat ने अपने पिता - मोर 
पितामह का कर्ज चुकाया है। 

यही कारण है कि हाल के वर्षों तक हमारे Gast के बिना मात्रा के. 
हरफों में लिखे बही-खातों को अदालत में साख और इज्जत थी । 


—— 
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मारवाड़ी समाज की नयी पीढ़ी 


बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री विमर मित्र ने अपनी पुस्तक “साहब 
बीबी गुलाम” में आजसे सौ सवासौ वर्ष पहले के घनी बंगाली व्यवसायी 


युवकों के देनिक जीवन की झाँकी उपस्थित की है । 
उस समय का अधिकांश वाणिज्य व्यवसाय मल्लिक, सोल, लाहा और 


बेसाक आदि बंगाली परिवारों में बंटा हुआ था । उनके यहाँ पाट और गल्ले- 
आदि की आढत के सिवाय जहाजों पर माल लादने-उतारने के ठेके, फौज" 


को रसद ससाई और विलायती आफिसों की बेनियनशिप थी । उनके पुत्रों 


ने जमे-जमाये व्यापार को सम्हालना छोड़ दिया और अधिकांश समय शराव- 
ओर ऐयाशी में देने ल्गे। घीरे-घीरे सारा का सारा कारबार नष्ट हो गया ।- 
पूर्वजों ने समझदारी से काम लिया और अधिकांश सम्पत्ति को देवोत्तर 


कर दिया। इसलिए सब कुछ चले जानेपर भी परिवार को भूखे रहने को 
नौबत नहीं आयी 1 


उसके बाद खत्री समाज की बढ़ोत्तरी हुई और विदेशी फर्मो को 


बेनियनशिप के सिवाय दूसरे कई प्रकार के व्यापार उनकी कोठियों में होने 


लगे। कुछ दिनों तक तो उनकी समृद्धि में चार-चाँद लगे रहे परन्तु आगे 


जाकर वही दशा उनकी भी हुई। प्रति शुक्रवार को चुने हुए मुसाहिबों को 
लेकर, हर प्रकार की बिलास सामग्री के साथ लिलुआ या दमदम के बगीचों 


में जाते और सोमवार की सुबह अलसाये हुए मन और थके हुए तनके साथः 
वापस आते । बिना सम्हाल के घीरेःधीरे कारवार बिगइने लगा। fnat 


के बड़े Teal के द्वारा बार-बार की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हुआ । 
आखिरकार बेनियनशिप उन राजस्थानी युवकों को मिळी जो उनकी 


आफिसों में पुरजा चुकाने या दलाली का काम करते थे। इन्होंने अपने" 


पुराने मालिकों के चढ़ाव-उतार को देख रखा था इसलिए विलासिता से 


अलग रहकर कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगे इसलिएः 
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उनकी आफिसों का काम भी बहुत आगे बढ़ा और साथ हो समाज की 
“प्रतिष्ठा भी । 
उसीका फळ है कि आज देश का अधिकांश वाणिज्य एवं उद्योग उनकी 
सन्तानों के हाथ में है। इतने बड़े औद्योगिक साम्राज्य के पीछे उस समाज 
का बहुत हो उज्ज्वल इतिहास है। MA सो सवासो वर्ष पहले जब 
नतो रेल थी और न पानी के जहाज हो, उस समय इनके पूर्वेज बिना 
किसी प्रकार के सहारे के राजस्थान से बंगाल और आसाम को सुदूर 
“यात्रा, अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए चार-पाँच महीने में पूरी करते थे 
और छः-आठ वर्ष की लम्बी मुसाफिरी के बाद वापस घर लौटते थे 1 
हमें भी बहुत से ऐसे महापुरुषों को देखने-सुनने का मोका मिला है जो 
-बहुत ही साधारण स्थिति से ऊँचे उठकर चोटी पर पहुँचे हैं । 
सर्वप्रथम तो हमारे स्व० प्रधानमंत्री श्री शास्त्रीजी का ही उदाहरण है जो 
यह कहने में कोई संकोच नहीं करते थे कि कई बार एक पैसा नाव के भाडे 
का न होने के कारण उन्हें गंगा के उस पार से काशी में पढ़ने के लिए तैर 
-कर जाना पड़ता था। इसी प्रकार इन्टुक के वर्तमान उपाध्यक्ष, भूतपूर्व 
उपश्रममंत्री और विशिष्ट संसद सदस्य श्री आबिदअली भी . एक कपड़े को 
मिल में साघारण मजदूर थे । 
विश्वमित्र agen स्वर्गीय श्री मूलचन्द अग्रवाल मी बहुत साधारण 
स्थिति से ऊँचे उठकर अपने जीवनकाल में ही भारत के समाचारपत्र 
-सग्रालकों में अग्रणी और आदरणीय हो गये थे। वे कहा करते थे कि 
“प्रतिदिन १८-२० घंटा काम करना तो उनके लिए साधारण-सी बात थी । 
-यहाँ तक कि कभी-कभी तो उन्हें पत्र को. कटाई तथा बेंघाई भी स्यं करनी 
-पड़ती थी। 
व्यापारी समाज में भी ऐसे कई उदाहरण मिल जायेंगे। प्रसिद्ध चाय 
उत्पादक श्री हनुमानबकस कनोई आसाम में आजसे ६५ वर्ष पूर्व दर्जी का 
काम करते थे। उसके बाद उन्होंने एक छोटी-सी मोदीखाने की दूकान 
को थो। कुछ वर्षा बाद योड़ी-सी जमीन में चाय की खेती को और 
“मशीनों के अमाव में कड़ाहियों में चाय गर्म करके gan थे। आज उनके 
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फर्म का कठिन परिश्रम और सच्चे व्यवहार के कारण भारत के चायः 
उत्पादकों में विशिष्ट स्थान है। विदेशों से आये हुए चाय विशेषज्ञ भी 
उनके गणेशवाडी चाय बगीचे को देखने जाते हैं जिसमें प्रति एकड़ चायः 
का उत्पादन देश में सबसे ज्यादा है। 

विश्व प्रसिद्ध डिजल और बिजली की मोटरों के एवं इख्िनों के: 
निर्माता श्री किरलोस्कर भी एक साघारण कारखाने में मिद्धी थे और अनेक 
सुप्रसिद्ध कपड़े की मिलों के मालिक स्वर्गीय मफतलाल कपड़े को फेरी 
करते थे । 

इन सब उदाहरणों से हमारा उद्देश्य नयी पीढ़ी के मारवाड़ी समाज केः 
युवकों के बारे में लिखना है। जिनके पास अपने पितामहो और पिताओं का. 
अर्जित किया हुआ धन, यश और जमा-जमाया कारबार है, साथ ही विदेशों: 
के अच्छे फर्मो से व्यापारिक एवं औद्योगिक सम्बन्ध भी। पर खेद है कि 
आज के अधिकांश धनी युवक उन बंगाली और खत्री समाज की चाल-ढाल- 
को अपनाते जा रहे हैं जिनके बारे में हम पहले रिख चुके हैं। हाँ) समय. 
और साधन दोनों ही बदल गये हे इसलिए ७०-८० वर्षों पहले के मौज- 
शौक के तौर-तरीकों में फक जरूर आ गया FI 

में नई दिल्ली में विज्ञान-मवन के सामने के फ्लॅट में रहता हूँ। इस 
भवन में जलसे और चेम्बरों को मोटिंगे होती रहती है । वहां प्रायः ही 
देखता ë कि कलकत्ते और बम्बई के युवक बहुत बड़ी-बड़ी Tange मोटरों 
में साथ में एक दो पंजाबी सजे-सजाये युवकों को लिये हुए ( जो उनके wat” 
के दिल्ली रिप्रेजेन्टेखि होते हैं oa मीटिंगों या seat में शामिल होने को. 
आते रहते हैं। इनमें से कई जलसों में संसद सदस्यों को मी बुलाया जाता 
है इसलिये उन लोगों से वहाँ मिलना हो जाता है। इसके सिवाय संसदः 
या राष्ट्रपति भवन देखने की पास के लिये या और किसी काम से भीः 
उनसे मिलना होता. रहता है । 

aa दिल्ली में प्राइवेट कारों का किराया ३०-३५ रुपया प्रति दिन है. 
परन्तु जिन बड़ी गाड़ियों को ये रखते हैं उनका ६५-७० रुपया किराया है।. 
` अशोक होटल जिसमें ये लोग ठहरते हैं उसका भी ८०-१०० रुपया प्रति दिन- 
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'पड़ जाता है । इसके सिवाय sest, थियेटरो तथा अनेक प्रकार के 
as अलग । चार-पाँच दिन की दिल्ली को एक यात्रा में, हवाई जहाज तथा 
अत्य सब खर्च मिलाकर, दो-ढाई हजार तक लग जाते हैं। जिन मीटियों में 
'ये जाते हैं उनमें न तो इनमें से अधिकांश को कोई पूछता ही है और न 
इनको वहाँ कुछ सीखने समझने की जिज्ञासा ही होती है। इसके 
सिवाय अनेक प्रकार की दूसरी बातें भी सुनने को मिलती हैं जिनका वर्णन 
-यहाँ न करना हो अच्छा होगा 1 


कलकत्ते का एक युवक मिला, जिसके पिताजी से मेरा अच्छा परिचय. 
-था। उसकी सुट के बारे में बात हुई तो पता चला कि ऊंट के बालों 
( Camel's hair ) की है और कीमत २२००), २३००) रुपया | क्योंकि 
आयात के प्रतिवन्ध के कारण ऐसा कपड़ा भारत में बहुत कम आ पाता है । 
“मैंने हिसाब लगाया कि उस एक सूट की लागत मेरे डेढ़ सौ घोती, गंजी और 
कुरतों के बरावर थी । 


एक दिन एक युवक मित्र द्वारा ला-बला ( La-belle ) नाम के प्रसिद्ध 
रेस्तराँ में निमंत्रित हुआ। सब मिलाकर ८-१० व्यक्ति होंगे जिनमें दो 
तीन उसके विदेशी व्यापारी मित्र भी थे। यह जानते हुए भी कि ऐसी जगह 
में खाने-पीने को चीजों के बारे में पूछना सभ्यता से बाहर माना जाता है, मन 
-नहीं मानता ओर आमिष निरांमिष के बारे में पूछ लेता हूँ। सूप के बारे में 
“पूछा तो पता चला कि समुद्र के वीच में किसी टापू की चिड़िया के घॉसले 
का है; जो इस रेस्तराँ की विशेष तैयारी मानी जाती है। यह घॉसला 
आमिष है या निरामिष फिर से पूछना ठीक नहीं समझा {और सूप नहीं 
लिया। खाने-पीने पर सारा खरचं करीब पाँच-सौ रुपया हुआ जिसमें आघा 
at केवल चिड़ियों के घोंसले के सूप का ही था। मन में अपने को भी दोषी 
अनुभव करने लगा कि मेरे ऊपर भी तो पचास रुपये का खरच आ गया । ::7: 


इन वाइस सो रुपये को ऊंट के बालों की सूट पहिनने बालों तया ५०) ` 
रुपये के चिड़यों के घोंसले का सूप पीने वाले थुवको से यह कहने का मंन 
होता है f उतकी सही कीमत तो उपरी हालत में ही आँकी जा 
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सकती है जब कि वे अपने पूर्वजों की तरह या आजकल के दूसरे गरीब 
` युवकों की तरह अनजानी जगह में जाकर कितना कपा पायेंगे । 

मुझे इसी समाज का एक युवक कुछ दिनों पहले कलकत्ते की बेंटिक 
स्ट्रीट में मिछा। नौकरी छूटने के वाद तीन सौ रुपयों को पूंजी से पुराने 
‘Se के टुकड़े सियालदह, कानंवालिस स्ट्रोट या इन्टाली से ठेले परं लादकर 
५-६ मील प्रति-दिन पैदल चलकर हावड़ा के किसी कारखाने में ले जाता 
. है। वहाँ उनसे मोटरों के चनो के ढकन बनवा कर दूसरे कारखाने में 
पालिस करवा कर यहाँ की दुकानों में विक्रो करता है। इस कड़ी मेहनत से 
उसे २५०)-३००) रुपया मासिक मिल जाते हैं। जिनमें से एक सौ रुपया 
यहाँ रहने और खाने-खचं के बाद देकर डेढ़ सौ दो सो अपने गाँव भेज देता 
है जहाँ उसकी स्त्री, माँ भौर तीन बच्चे हैं । 

भारतीय जीवन का आदश सँकड़ों हजारों वर्षों से श्रम, संयम और 
संतोष का रहा है। साथ ही व्यक्तिस्वातन्त्य के लिये भी हमें बहुत प्रकार 
'के बलिदान करने पड़े हैं। इसलिये हमारी संस्कृति और समाज के लिये 
साम्यवाद किसी भी प्रकार वांछनोय नहीं है, परन्तु हमारी आज की 
स्थिति भी ज्यादा दिन नहीं रह पायेगी। क्योंकि एक ओर तो नाना प्रकार 
के व्यसनों में पानी की तरह धन बहाया जाता है और दुसरी तरफ देश के 
"करोड़ों बच्चे और बुड्ढों को YS पेट और नंगे तन रहना पड़ता है । 

विषमता सारे संसार में ही है, परन्तु जब वह सीमा को लांघ जाती है 
-तो फिर या तो रूस भौर चीन की तरह साम्यवाद आता है या अन्य अरब 
देशों और पाकिस्तान की तरह फौजी तानाशाही । काश, समय रहते हम 
चेत जायें और अपनी आवश्यकता एवं विचारों को संयमित करके इस 
अकार का प्रदर्शन न करें जिससे दूसरों के मन में दुःख और ईर्षा पैदा हो। 
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मैंने “मारवाडी समाज की नयी पीढ़ी किस तरफ' शीर्षक से एक 
लेख लिखा था। लेख के पक्ष में और विपक्ष में काफी चर्चा हुई! 
यहाँ तक कि बम्बई तथा राजस्थान से भो पत्र आये। इससे दो' . 
अनुभव हुए। पहला तो यह कि समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोगों में इस 
समस्या पर अच्छे पैमाने पर दिलचस्पी है, क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में यह लेख 
भेजा गया और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि हिन्दी समाचार-पत्र भी काफी 
बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों में पढ़े जाते हैं । 

उक्त लेख में किसी के प्रति भाक्षेप आदि का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि 
जिन लोगों का चित्रण किया था वे तो सब अपने ही हैं। हाँ, कई दिनों. 
से मनमें एक प्रश्न उठ रहा था उसको लोगों के सामने विचारार्थ रखा था। 

जिन लोगों ने इस बारे में अपने विचार बताये या सुझाव रखे, उनमें 
श्री कालीप्रसाद खेतान के तथा विश्वमित्र के “मैदान में मजलिस” के विशेष: 
विचारणीय हैं । खेतानजी विभिन्न समाज के लोगों से मिलते रहते हैं, . 
साथ ही बहुपठित और अनेक देशों में घूमे हुए हैं इसलिए. उनके अनुभवः 
सी बहुमूल्य हैं। उन्होंने युवकों के जीवन के दूसरे पहलू के बारे में लिखा 
वह हर समय में और हर समाज में रहा है। सौ-सवा सौ वर्ष पहले: 
के बंगाली समाज के एक पक्ष का चित्रण मेंने अपने लेख में किया था 
परन्तु उस समय भी श्री रामकृष्ण परमहंस, केशवचन्द्र सेन, देवेनद्रनाथ . 
ठाकुर, राममोहन राय और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि जसे महापुरुषः 
मौजूदःथे और उन्हीं के पुण्य gata आज का बंगाली समाज व्यापार 
और उद्योग में पिछड़ा होने पर भी शिक्षा, साहित्य, कला, राजनीति, कानून 
और चिकित्सा क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान रखता है। 

इसी प्रकार आज भी जहाँ मारवाड़ी समाज के कतिपय धनाढ्य युवकों 
में अत्यधिक फिजूर खर्ची car फंशन-परस्ती आ गयी हे, वहाँ ऐसे उदाहरण: 
भी यनेक हैं कि सम्पन्न तथा मध्यम दोनों तबकों के युवकों में अच्छी 
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श्रेणी के डाक्टर, इञ्जीनियर, अथं-शास्त्री, प्रोफेसर और कानून-वित्त मिल 
जायंगे। १९६१ में हमलछोग जब रूप गये, वहाँ मास्को में भी हमें मारवाड़ी 
युवक शिक्षार्थी मिले और पिछले वर्ष वाशिंगटन और शिकागो में भी 
मिले जो ऊंची इञ्जीनिर्यारंग शिक्षा के साथ-साथ बचत के समय में ढाई-तीन 
हजार रुपये महीना उपार्जन कर लेते थे, जिससे वहाँ का खर्च निकालकर घर 
भेजने को भी बचा लेते थे 1 अच्छी श्रेणी के लेखक, कबि, कलाकार, डाक्टर 
और समाज-सेवो भी हमारे युवकों में हँ । इन युवकों के saat से ही हम 
अपना स्थान न केवल उद्योग व्यापार में ही बल्कि दूसरी विभिन्न प्रवृत्ियों 
में भी सुरक्षित रख पाये हैं । 


दुसरे विचार जो श्री सिंघी द्वारा व्यक्त किये गये हैं, उनमें भी दो 
मत की बात नहीं है। हमें सूट पहनने या रेस्तराँ में खाने का विरोध नहीं 
है, किन्तु विरोध है चोरी से आयात किये हुए असन्त कीमती कपड़े के 
सूट से और २० so प्रति कप के समुद्र की चिड़िया के घोंसले के सूप से । 


जहाँ देश में आवद्यक उद्योगों और बीमारों की दवाई के लिये भी 
आयात राशि नहीं मिल पाती, वहाँ ऐसे वाहियात कामों में विदेशी मुद्रा खर्च 
करना एक प्रकार से देशद्रोह है। अब रही अपने पर. कम खर्च करके दूसरे 
गरीब लोगों और संस्थाओं को सहायता देना। मेरी राय में तो यह भी 
तमी संभव हो सकेगा जबकि हमारे धनिक युवक दूसरे गरीब लोगों से 
मिल-जुलकर सहानुभूतिपूर्वक उनकी आवश्यकताएं सुनेंगे अथवा सार्वजनिक 
संस्थाओं में माग लेगें। इससे उनको जो एक प्रकार की: “मानुष गन्ध” आने 
लगी है उसमें कमी आयेगी; साथ ही देश में बड़े पैमाने पर फैलों हुई 
गरीबी और भूखमरी को भी नजदोक से देखने का मौका मिलेगा । , | 


Ë 
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समय बदला पर हम नहीं 


आजकल बम्बई और कलकत्ते में आम-चर्चा है कि उद्योग, व्यापार 
मंदा है! जमीनों और मकानों की कीमतें घट रही हैं--चीजों की बिक्रो 
कम है, आदि आदि। 

'अकाल में अधिक मास? को कहावत के अनुसार इत मंदी के साथ-साथ 
बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भयंकर अकाल 
भी पड़ गया, frat हजारों पशु भूख और प्यास से मर जायेंगे। भोजन 
की कमी के कारण मनुष्यों और बच्चों का जीवन घटकर कंकाल wes 
रह जायगा । i 

विभिन्न सेवा संस्थाओं ने वहाँ राहत कार्य शुरू क्रिया है और इसके 
लिये घनी-वर्ग थोड़ा बहुत दान भी दे देते हैं। परन्तु खेद है कि आज भी 
उनकी अपनी मौज-शौक के खर्चे में किसी प्रकार की कमी तो आयी हो 
नहीं--कुछ-न-कुछ बढ़ोतरी हो हुई है। अगर गाँव और पड़ोस के लोग 
पानी के बिना मर रहे हों तो तैरने के लिए पानी के तालाब को लोग किसी 
भी हालत में नहीं रहने देंगे। हाँ, १९४३ में कलकत्ते की सड़कों पर 
लाखों व्यक्ति भूख से मर गये थे--जब कि सामने की दुकानों पर सैकड़ों 
मन मिठाई सजी रहती थी, परन्तु आज १९६७ है--न कि १९४३। 

मेरे एक मित्र जो प्रसिद्ध पत्र-संचालक के सिवाय सब प्रकार से साधन 
सम्पन्न हैं--पिछले दिनों सपत्नीक दिल्ली आये। वे एक मित्र के फ्लॅट में 
ठहरे थे। उनका आतिथ्य करने में हर व्यक्ति अपने को अनुगृहीत मानता, 
अतः सब तरह की सुविधाएँ और आराम उनके लिए वहाँ उपलब्ध थे। 
उसी समय फेडरेशन की मीटिंग थी, जिसमें सम्मिलित होने के लिए 
कलकत्ते और वम्बई से बहुत से व्यक्ति आये थे। जिनमें कुछ तो सदस्य 
थे, ज्यादा तमाशबीन। वे भी अगर चाहते तो उनको भी दिल्ली में इत 
तरह का आतिथ्य मिल जाता, क्योंकि उनके बहुत से सम्बन्धी और परिचित 
मित्र वहाँ हैं और उन दिनों में तो संसद का अधिवेशन भी चाळू था। 
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परन्तु उन सबको तो उबेराय इण्टरनेशनल में ही ठहरना था, जो इस 
समय भारत में सबसे मँहगा होटल है और जहाँ केवल चाय का चाजे लगता 
'है--डेढ़ रुपया प्रति कप, टिप अलग । यह भी सुना गया कि वहाँ जगह 
'की माँग इतनी थी क्रि रिजर्वेशन के लिए सिफारिश करनी पडती थी 1 

मैंने अपने मित्र से कहा कि जब साधारण स्थिति के नवयुवक भी 
उवेराय या अशोक होटल में ठहरते हैं, तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं ठहरें। 
सबसे एक जगह ही मिलना-जुलना हो जाता और इन सब होटलों में ठहरने 
'से बड़प्पन की शान सी है। 

उनका जवाब था कि मिलना-जुलना तो कलकते में सार्वजनिक saat 
था विवाह-शादियों में इन छोगों से होता हो रहता है और जहाँतक बड़प्पन 
और शान का सवाल है--वह फजूल-खर्ची और दिखावे में है नहीं। हाँ, 
इसमें एक प्रकार से स्वयं को हीन-भावना ( Inferiority complex ) 
'की पूर्ति जरूर हो जाती है। मेरे यहाँ से ही उन्होने दो-तीन भारत- 
प्रसिद्ध व्यक्तियों को फोन करके मिलने का समय निश्चित किया। मुमे 
AM प्रश्‍न का उत्तर स्वयं मिल गया, क्योंकि उन बड़ी-बड़ी मोटरों और 
आलीशान होटलों में SAA वालों को तो उनके सचिवों और उप-सचिवों से 
मिलने के लिए भी दो-चार दिन पहले समय लेना पड़ता है। कारण स्पष्ट 
S— वास्तव में आज धन और दिखावे का मापदण्ड ही घट रहा है। इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक गरीब नाई के पुत्र श्री कपूरी ठाकुर का बिहार 
जैसे बड़े प्रान्त का उप-मुख्यमंत्रो और कई साधारण गरीब साबजनिक 
-कार्यकत्ताओं का बंगाल प्रान्त में मन्त्री बनना । LR 

इस संदर्भे में मुझे मेरे दो मित्रों कौ याद आ जाती है। प्रथम इस 
समय कैबिनेट मिनिस्टर के सिवाय देश के बड़े नेता हैं। चार वर्ष पहले 
चे केवल सदस्य थे परन्तु उस समय भी संसद में उनकी धाक थी। उन्होंने 
मुझे एक दिन भोजन का निमंत्रण दिया परन्तु घर में शायद कहना भूल 
गये । जब आठ बजे रात में पहुँचा तो वे कुछ सकपका गये परन्तु उसो समग्र 
बात को संभाल कर बोले--“आपके यहाँ का खाना तो कई बार खा चुका 
हूँ सोचा आज अपना खाना जो हम निस प्रति खाते हैं--आपको खिलाऊं | 
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काँसे को थालियों में बिना घो की रोटियाँ, दाल और तेल को एक सब्जी” 
थो--जो वास्तव में स्वादिष्ट लगी । हसकर कहने लगे मैं पहले से कह देता 
तो आपके लिए शायद घी मेंगाया जाता। खेर, आपको भारत के भौसत 
आदमी का खाना खाने का अवसर तो मिला । सोचने लगा इतना बड़ा TTA,- 
विद्वता और सम्मान की भी कमी नहीं, परन्तु रहन-सहन इतना सादा । 
विना पूछे उनके बड़े लड़के को एक फर्म में २५०) ₹० माहवार की 
नोकरी दिला दी। उन्हें पता चला तो वापस बुला लिया, बोले-यह 
लड़का दुर्भाग्य से बहुत पढ़-लिख नहीं पाया इसलिए मेरे नाम से नहीं. 
बल्कि इसको योग्यता से जो उचित वेतन मिले--वही वाजिव है। 
द्वितीय मित्र यद्यपि मंत्री तो नहीं हैं परन्तु सम्मान, विद्वा और सुम-- 
बूझ में बहुत से मंत्रियों से बड़े हैं। कई बार बड़े से बड़े पद और 
काम संभालने के लिए कहा गया, परन्तु नम्रवा-पूवंक बराबर टाल देते रहे। . 
हाँ, दुसरे योग्य मित्रों को जरूर बैसे कामों पर लगा देते हैं। में एक दिनः 
सुबह उनके यहाँ बैठा था, प्रधान-मंत्री के सचिव का फोन आया कि एक ` 
बहुत जरूरी काम से प्रधान-मंत्रो आपसे अभी मिलना चाहती है । उन्होंने. 
कहा कि में नो बजे से पहले नहीं आ सकूंगा । थोड़ी देर बाद ही फिर: 
फोन आया कि आप नो बजे आ जायें | 
मुझे भी प्रधान-मंत्री के यहाँ से तो बहुत कम-परन्तु दूसरे मंत्रियों के 
यहाँ से फोन आते रहते हैं। में अन्य प्रोग्रामों में रद्दोबदळ करके भी वहाँ 
जाना जरूरी सममता हुँ और इसमें अपनी बड़ाई और प्रभाव की वृद्धि: 
सममते हुए दुसरे मित्रों को भी कह देता है कि ət मंत्री ने बुलाया था-- 
इस तरह की बातें हुई आदि। शाम को मेने उनसे प्रधान-मंत्रो की भेंट के 
बारे में पूछा तो बोले अमुक काम की सलाह के लिये बुलाया था और भी” 
बातें करना चाहती थो, परन्तु एक कैबिनेट मिनिस्टर और ' एक प्रसिद्ध 
उद्योगपति भी नो बजे से विजिटिंग रूम में बैठे थे। शायद उनको नौ और 
साढ़े नो बजे का समय दिया हुआ था । प्रधान-मंत्री ने अपने सचिव से 
कहा कि मुझे इनसे बातें करने में समय लगेगा तुम उन्हे दूरा समय दे दो।: 
मेरे मित्र ने नम्रता-पूर्वक उनको कहा कि गलती मेरी थी कि दूसरों कोः 
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“दिया हुआ समय ले लिया, में कल फिर मिल लूंगा आप उनको बुला लें । 
अघान-मंत्री जब उन्हें बाहर तक पहुंचाने के लिये आयीं तो उन दोनों ने 
देख लिया। २-३ दिन बाद उद्योगपति के यहाँ से फोन आया कि फ्ला 
“व्यक्ति से तुम्हारी मित्रता है š उनको एक दिन भोजन के लिये बुलाना 
चाहता हूँ । अगर वे मंजूर करें तो उन्हें फोन कर दूँ । मैंने मित्र से कहा 
तो उन्होंने हसकर कहा कि वैसे उनसे मेरी जानःपहचान तो है परन्तु में 
-इन दिनों में कुछ व्यस्त हूँ इसलिए फिर कभी चलेंगे । 

यह सब लिखने का तात्पर्य अपने घनी युवकों को यह बतलाना है कि 
-शान-शोकत और feat मात्र से ही प्रभाव बढ़ता है-यह धारणा 
नितान्त भ्रमपूर्ण हे । 

हमारे भारत में तो ॐंचे-बिचार और साकेजीवन का महत्त्व बराबर 
रहा है और आज भी है। तीन वर्ष पहले “बिश्‍वमित्र” में WW मारवाड़ी 
“समाज की नई पीढ़ी नामक लेख लिखा था, उसकी पत्रों और समाज में 
काफी चर्चा हुई। आज देश की दशा उस समय से भी ज्यादा खराब है-- 


` खास करके बंगाल तो एक प्रकार से ज्वालामुखी के मुंह पर है, जहाँ किसी 


समय भी भूकम्प आ सकता है। परन्तु खेद है कि वे यह नहीं लक्ष्य करते 
“कि पूँजी भी श्रम को तरह उत्पादन का एक अंग मात्र है। अतएव मेहनत- 
'कश जब उनके और अपने बीच सुख-साधन का विराट अन्तर पाता है तो 
उसमें विद्वेष और विद्रोह की आग धधक उठती है। बदले हुए समय का 
ug सुस्पष्ट संकेत है किन्तु विडम्बना यही हे कि “समय वदला पर हम 
नहो” बदले l 
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बात पुरानी है परन्तु बहुत पुरानी भी नहीं । यही कोई ६०-७० वर्ष 
पहले को होगी। उस समय खत्री समाज का कलकत्ते के व्यवसाय वाणिज्य 
में विशिष्ट स्थान था-बड़े-बड़े अंग्रेजी आफिसों की चेनियनदिप इनके पास 
atl उस समय तक देश में कारखाने बहुत कम बन पाये थे इसलिये 
ज्यादातर आवश्यक वस्तुएँ विदेशों से, खासकर ब्रिटेन से आयात की जाती 
GT १९१०-११ तक एक-दो मोटरें भी कलकत्ते में आ चुकी थीं। परन्तु. 
उस समय तक भी पालकी गाड़ी और फिटन गाड़ियों का युग था। शौकीन 
रईसों के पास दो घोड़ों की गाड़ियाँ तो थीं हो, परन्तु किसी-किसी के यहाँ 
४ घोड़ों को भी थी--जिन्हे चौकड़ो कहा जाता था कोचवान और 
साईस को पोशाकें बहुत ही आकर्षक होती थीं। उन वेलर घोड़ों की 
फिटनों के सामने आजको बड़ी-से-बड़ी मोटरों का भी कोई मुकबला नहीं है । 

सेठ निक्कामल घोड़ों की रास को थामे अपनी सोने की नक्काशी को हुई. 
सुन्दर फिटन में बेठा हुआ जिघर से निकलता, लोग घर के भीतर से दौड़कर 
देखने को बरामदे में आ जाते थे। कहा जाता है कि उनके घोड़ों कोः 
बेहतरीन गुलाब और केवड़ा जल से स्नान कराया जाता था और जिधर से 
उनकी गाड़ी निकलती-बहाँ सुमधुर सुगन्ध का सर्मा बंध जाता था। 
ऐसे थे सेठ fame खत्री-कार तारक कम्पनी के बेनियन और सर्वेसर्वा । 
यद्यपि उनकी वार्षिक आय १-१॥ लाख से ज्यादा नहीं थी, परन्तु प्रथम 
महायुद्ध के पहले वस्तुएं बहुत सस्ती थीं और प्रचुर मात्रा में दैनिक आवश्यक 
चीजें उपलब्ध थीं इसलिये उस समय आजसे पाँच प्रतिशत में भी लोग अच्छी' - 
तरह से रह सकते थे | 

सेठ बहुत देर से सोकर उठते और उसके बाद ताश शतरञ् से फुर्सत 
मिलने पर जब वे खा-पीकर आफिस आते तब ३-३॥ बज जाते। वे आफिस 
का काम स्वयं बहुत कम देखते थे। उनके नीचे कई दलाल और दूसरे 
लोग काम करनेवाले थे। उनमें से गिरघारीलाल नामक एक १५ वर्ष काः 
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मारवाड़ो लड़का भी था--जिसका मासिक वेतन था १४) Bo और काम 
था बाजार के पुर्जे चुकाने का। इन चौदह रुपयों में ही गिरधारीलाल को 
अपने छोटे भाई और विधवा माँ का खर्च भी चलाना पडता था। यद्यपि 
amaa स्कूल और कालेज की पढ़ाई तो नहीं हो पायो थी फिर भी वह 
शुरू से ही परिश्रमी और होशियार के सिवाय सुन्दर और सुशील था। | 


पुर्ण चुकाने के सिलसिले में उसे दुकानदारों के पास प्रायः नित्य ही 
जाना पड़ता था, इसलिए विभिन्न तरह के कपड़ों के दाम भी उसे याद हो 
गये थे। सेठ के कुछ अपने देघे हुए दुकानदार थे, जिन्हें किसी कारण से 
कपड़ा बाजार से कुछ सस्ता दिया जाता था। एक दिन बड़ी नम्नता से 
उसने सेठ का ध्यान किसी एक सौदे के वारे में आकर्षित किया जो बाजार 
भाव से कुछ नीचे में हुआ था । : 

उसे बड़ा दुःख हुआ जब सेठ ने शाबासी देने के बजाय उसे घमका दिया 
कि उसका काम केवल पुर्जा चुकाना है, उसे इन सब बातों से कोई प्रयोजन 
नहीं रखना चाहिए। 

आफिस के बड़े साहब का ध्यान गिरघारीलाल के व्यवहार और परिश्रम 
की ओर गया। वह कभी-कभी उसको अपने कमरे में बुलाकर बातचीत 
करने लगा। उस समय के अधिकांश अंग्रेज व्यापारी साधारण हिन्दी और 
बंगला बोल लेते थे । सेठ को यह मेलजोल अच्छा नहीं लगा और उसने 
गिरधारीलाल को साहब से मिलने की मनाही कर दी 1 

वह स्वामी-मक्त लड़का था और उसे साहब से कुछ आक्षा-भरोसा का 
सवाल नहीं था इसलिए वह एक प्रकार से अलग-सा रहने लगा । 

कुछ दिनों बाद एक दिन साहब ने उसे बुलाकर नहीं मिलने का कारण 
पूछा तो उसने सन्नी बात न बताकर दूसरे कामो में फंसे रहने का बहाना 
कर दिया, क्योंकि वह किसी प्रकार भी मालिक की शिकायत नहीं करना 
चाहंता था। इतने में हो सेठ निक्कामल वहाँ आ गया और साहब को इस 
साधारण छोकरे से हँस-हंस करके बातें करते देखकर बहुत ही गुस्सा हुआ | 
परन्तु उस समय कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन गिरधारोळाळ को घरपर 
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बुलाकर एक सौ रुपया देते हुए सेठ ने SY नोकरी से अलग करते हुए कहा 
कि आइन्दे वह कभी आफिस की तरफ न आवे । 
यद्यपि उस समय एक सौ रुपया उस गरीब युवक के लिये बहुत बड़ी 
राशि थी, परन्तु उसने नम्नतापूर्वक वह रकम वापस कर दी, क्योंकि बिना 
कमाई का पंसा वह नहीं लेना चाहता था। उसने सेठ को विश्वाप्त zar 
कि 'मेंने आपका नमक खाया है, मेरे से आपका किसी sar का भी 
अहित नहीं होगा ।? 
घर जानेपर माँ के पास जाकर उसे रुलाई आ गयी । उसे नौकरी से 
क्यों छोड़ा गया--इसका वह कोई कारण नहीं बता सका । अपने पुत्र को 
ईमानदारी और मेहनत पर माँ को पूरा मरोता था। फिर भी उसने यही 
सील दी कि बेटा, कुछ-न-कुछ तो गलती हुई ही है, नहीं तो तुम्हें मालिक 
क्यों छोड़ते। खैर, अपने शरीर में उनका नमक है, इसलिए उनकी 
बुराई हो--ऐसा काम कभी मत करना | 
निक्कामल सेठ का इतना दबदबा था क्रि उसके छोड़े हुए व्यक्ति को 
रखने का कि को साहस नहीं होता था। gag बेचारा qas रोज 
इधर-उधर घूम-फिरकर वापस घर आ जाता। जो कुछ पात में था वह समाप्त 
हो गया और अन्त में उन लोगों के भूखें रहने की नौबत आ गयी । 
गिरधारोलाल को विश्वास था क्रि साहब के पापत जानेपर कुछ-न-कुछ काम 
जरूर मिल जाता, किन्तु मालिक ने आफिस में जाने की मनाही जो कर दी थो। 
१०-१५ दिन बाद साहब ने सेठ को उसके वारे में पूछा तो बीमार होने 
को वात कह दी गयी । 
कुछ दिन और बीत जानेपर एक दिन साहब ने अपने बड़े दरवान को 
बुलाकर कहा कि वे गिरघारीछाल के घर उसे देखने जायेंगे वह शायद 
ज्यादा बीमार है। दरवान से पता चला कि वह बीमार तो नहीं है, वरन्‌ : 
उसको नौकरी से अलग कर दिया गया है। 
उस दिन शनिवार था। सेठ आफिप नहीं आया था क्योंकि वह 
नियमानुसार शुक्रवार की शाम को चुने हुए मुसाहिबों के साथ अपने लिलुआ 
के बगीचे चला जाता था और सोमबार सुबह वापस आता था। 
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गिरधारीलाछ को बुलाकर जबर साहव ने पूछ-ताछ की तो उस स्वामी- 
भक्त युवक ने सेठ को बचाने के लिए कहा कि मेरे से एक बड़ी गलती हो 
'गयी इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। - 
बात तो उसने कह दी--परन्तु आधा पेट मूले छोटे भाई भोर माँ का 
'ख्याल आने पर उसे बरबस रुछाई भा गयो, जिसको प्रयत्न करने पर भो 
वह॒ नहीं रोक सका । 
साहब ने कहा कि तुम तो विभिन्न प्रकार के कपड़ों के दाम और 
व्यापारियों को जानते हो । अगर तुम्हें कपड़े बेचने का सौदा दिया जाय 
तो कर सकोगे ? उप्तने जवाब दिया कि श्रीमान्‌ यह तो मेरे मालिक का 
“हक है। आज यद्यपि में उनके यहाँ नहीं है, पर मैंने उनका नमक खाया 
है इपलिये में यह काम नहीं करूँगा। sq फटेडळ लड़के की इस बात ने 
'साहब को और भो प्रभावित किया और उसने हर प्रकार से उते समझाया 
'कि इससे सेठ को किसी प्रकार को क्षति नहीं होगी । यह तो नया काम है। 
'उसे कुछ कपड़ों के नमूने देकर और कीमतें वताकर ooo गाँठ तक बेच | 
'देने का आदेश दिया । 
बनिये का लड़का था, व्यवसायिक बुद्धि प्रचुर मात्रा में थो । वह उन दुसरे 
-दुकानदारों के पास गया जो इस आफिप का माछ लेने को तरसते रहते 
'थे। साहब ने जो दाम बताये थे sat प्रति गज एक दो पैसे ऊँचे में 
सौदे पत्रके कर लिये और खरीदारों को आफिप में लाकर साहब से रज्जू 
“करा fear | - 
सारे बाजार में चर्चा फैल गयी क्रि कार तारक कप्पनी का कपड़ा 
'गिरधारीलाल ने बेचा है। fame के व्यापारी घोड़े-गाड़ियाँ लेकर 
लिलुआ के बगीचे खबर देने पहुँचे । 
सेठ मुसाहिबों से घिरा हुआ नाच-गाना देखने-सुनने में मस्त था। 
"परन्तु जब बात का पता चला तो नशा हिरन हो गया। aa की थाप 
और सारंगी की तान बन्द हो गयी और उप्ती समय फिउन दौड़ाता हुआ 
*आफिस पहुँचा । 
वह अ(कि का पुराना बेनियन था और उपक इन्त और धाक भी 
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थी। शायद अपनी गलती मंजूर कर लेने पर साहब मान जाता, परन्तु क्रोध 
में मनुष्य की मति मंग हो जाती है। 

उसने आते ही बड़े साहब पर रोब गाँठना शुरू किया परन्तु साहबः 
मगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता था। उसने कहा कि एक महीने से यह माल. 
बिक नहीं रहा था और जिन दामों में हम बेचना चाहते थे उससे भो ४-५ 
पाई प्रति गज ऊँचा बिका है। गिरघारीछाल की तो केवल दलाली ही. 
रहेगी, बाको बेनियनशिप कमीशन तो आपका ही है। 


साहब की ASA को कमजोरी समभकर निक्कामल ने विलायत के. 
बड़े साहबों से अपनी मित्रता और प्रभाव की घौंस जताते हुए कहा किः 
दलाल चुनना मेरा काम है न कि आफिस का। इसलिए इस सौदे कीः 
जिम्मेवारी में नहीं लूंगा और गिरघारीलाल के पास तो एक कानी कौड़ी' 
सी नहीं हे कि वह आपको जमानत के रूप में दे सके। में अब आपकी 
आफिस से किसी प्रकार का संबंध भी रखना नहीं चाहता। उसी समयः 

. सेठ ने बेनियन-शिप से इस्तीफा लिखकर दे दिया। 


उसको पूरा भरोसा था कि साहब दव जायगा और उसकी मान मनुहारः 
करके इस्तीफा वापस कर देगा। परन्तु जब टाइपिस्ट को बुलाकर 
इस्तीफा मंजूर कर लिया गया तो fae सेठ की आँखों के आगे: 
अन्घेरा छा गया, क्योंकि उसकी शान-शौकत और मौज-शौक तो सब. 
इस आफिस के पीछे ही थी। उसने साहब से गलती और गुस्से के लिये 
क्षमा भी माँगी। परन्तु बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी और अब किसी: 
प्रकार का समझोता सम्भव नहीं था | 
कलकत्ते की आफिस से बिना रुपये जमा लिये ही गिरधारीलाल के- 
लिए वेनियनदिप की सिफारिश erat आफिस को की गयी। इधर सेठ. 
निक्कामल ने भी पूरा जोर लगाया। अपने ३० वर्षो के सम्बन्ध और 
गिरधारीलाल की नाजुक आथिक स्थिति और नातजर्बकारी के बारे में ag- 
बड़े तार दिये। दूसरे व्यापारियों से मी तार Gem परन्तु बात बडे: 
साकीहब रही। 
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अब कार तारक कम्पनी के बेनियन बने सेठ गिरधारीलाल मटरूमल,. 
कल के १४) महीने में पुर्णा चुकाने की नौकरी करने वाळे । बहुत वर्षों 
तक दोनों भाइयों ने ईमानदारी और कड़ी मेहनत से काम किया। आफिस 
के काम की भी उनके समय में अच्छी तरवकी हुईं। उनके अपने लाभ के 
सिवाय व्यापारियों को भी उनके द्वारा अच्छा मुनाफा होता रहा। 


धनाढ्य हो जाने पर भी उन्होंने अपने रहन-सहन में सादगी रखी' 
और गरीबी के दिनों को नहीं भूले। जो भी कोई गरीब युवक उनके पास 
आया उसे हर प्रकार की सहायता दी। कुछ वयोवृद्ध लोग अभी भो हैं 
जिन्होंने गिरघारीलाल को देखा है--उभकी हरिसन रोड में धर्मशाला Š t: 
राजस्थान में भी gal, तालाब और धर्मशाला है। शायद गरीब विद्यार्थियों 
के लिए अन्न-क्षेत्र भी कुछ समय पहले तक था। ऐसा कहा जाता है कि 
गरीब लड़कियों की तो गुप्त-रूप से उन्होंने बीसों शादियाँ करायी थीं | 


आज न तो गिरधारीछाल है और न कार तारक कम्पनी का साहब l 
परन्तु उनके स्मारक और भलाई की बातें लोगों के मन में अभी भी बसी' 
हुई हैं और दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा प्रदान करती रहती हैं । 

कुछ इसी प्रकार का इतिहास कम-बेसी असम और बंगाल में राज-- 
स्थानियों का रहा है। 
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राजस्थान चीरःप्रसविनी-भूमि कहलाता है। fats का यश तो सर्व- 
"विदित है । भूतपूर्व जोधपुर रियासत में भी अनेक वीर पैदा होते रहे है 
जिनकी गाथाए उन क्षेत्रों के चारण गद्गद्‌ होकर गाते हैं। बाबा रामदेव, 
“वीर दुर्गादास और प्रण-बीर पावजो राठौड़ का नाम आज भी अप्र š! 
सन्‌ १९६२ में मेजर शैतान सिह चीनी आक्रमणका रियो से देश की रक्षा करते 
*हुए, बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहोद हुए थे। sd aera की 
एक छोटी-सी, ढ़ाणियों को, राजपूव-बस्ती, बोरपुरी में एक साधारण परिवार 
है, जिसकी यह परम्परा चली आ रही है कि प्रत्येक पुरुष ३०-३२ वर्ष को 
उम्र पाने से पूर्व ही किसी-न-किसी युद्ध में वीरगति प्राप्त कर लेता था। 
इस परिवार को जोघपुर रियासत से विरोपाव सोना और नगारे की 
a मिछी हुई थो । यहाँ तक कि दरबार में जाने परं महाराजा स्वयं ae 
“होकर परिवार के सरदार का स्वागत करते थे । . 
कहा जाता हे कि इनके पूर्वजों में कई ऐये अद्भुत gar dar हुए, जो 
सिर कट जाने के पश्चात्‌ मी कई देर तक हाय में तलवार fad युद्ध करते 
रहे थे। इतो घराने के ठाकुर हीर ने प्रथम महायुद्ध में फ्रांस की रणमूमि 
“में जमेनों के छक्के ger दिये थे, स्वयं घायल होकर भी एक दुसरे घायल 
"सिपाही को कन्घे पर डालकर ले जाते हुए उसको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाते 
समय दुरमन की गोलियों से उनका प्राणान्त हो गया । 
ठाकुर हीर सिह को मृत्यु का समाचार उनकी विधवा माँ और पत्नी को 
“मिला तो शोकाकुल माता ने सर्वप्रथम यह बात पछी कि मेरे पुत्र को गोली 
किस जगह पर लगी यद्यपि उसक्रो यह पता चछ गया था कि किस प्रकार 
चह जमन सिपाहियों को मौत के घाट उतारता रहा और अन्त में घायवळ 
सायी के प्राण बचाते हुए घोले से मारा गया। फिर भी वह अपने शेष 
जीवन में इसी संताप से ग्रस्त रही कि sam पुत्र पीठ में छपी गोली से 
“मारा गया, जो उस परिवार के लिये कलंक था । 
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विधवा माँ और पली मृत ठाकुर के छोटे बच्चे पर सारी आशाएं केन्द्रित 
कर उसे वीरता भरी कहानियाँ सुनाया करती थी'। जव उसकी आयु 
२३-२४ वर्ष की हुई तो द्वितीय विश्व-महायुद्ध का प्रारम्भ हो चुका था। 
जोधपुर नरेश के बुलाने पर युवक भूरसिंह परिवार की परस्परानुसार दादी). 
माता और पली के पास बिदा लेने गया। विदा करते हुए माँ ने कहा— 
“बेटा मुझे एक संताप अभी भी खाये जा रहा है, यद्यपि तेरे स्वगीय पिता 
को यथेछ यश मिला था किन्तु उनकी मृत्यु पोठ पर गोली लगने से gal 
अतः यह ध्यान रखना कि इसकी पुनरावृत्ति न हो । पित्रेश्वरो के आशीर्वाद से 
तुम्हें विजयश्री प्राप्त हो, मेरी कोख व परिवार के नाम को उज्ज्वल करना I” 

युवक भूरसिंह ने अपने पिता से भी ज्यादा यश प्राप्त किया । सैकड़ों 
दुश्मनों को इटली के रणक्षेत्र में मौत के घाट उतार कर वे वीरगति को. 
प्राप्त हुए। गोलियों से छलनी हुई छाश को श्रद्धा के साथ मस्तक झुकाकरः 


` इत्रुसेना के अफसरों ने भी सलामी दी और सम्मान-पूवंक उसे दफना. 


दिया गया । ° 
जब भूर सिंह घर से चले थे तो पत्नी गर्भवती थी। उसकी मृत्यु केः 
समय बालक पुत्र को आयु भी उसके समान ही केवल दो दर्ष की थी । 
सरकारी पेंशन से किसी प्रकार घर का निर्वाह होता रहा चंसे saat 
थोड़ी-सी जमीन भी थी, किन्तु परिवार में कोई पुरुष सदस्य तो खेती के 
पोछे देखने वाला था नही, अतः जो कुछ बॅटाई से प्राप्त होता उससे गुजारे 
में कुछ मदद मिल जाती थी। | 
बचपन से ही बालक बड़ा हृष्टपुष्ट था, इसलिये उसका नाम रखा गया 
जोरावर सिंह। दस साल की उम्र में जोरावर सिह में इतनी शक्ति व. 
हिम्मत थी कि स्कूल में अपने से दुगुनी उम्र के लड़कों को पछाइ दिया 
करता था, फलतः आसपास के गाँवों में कई प्रकार की किवदन्तियाँ उसके 
बल के बारे में प्रचरित हो mi! | 
जोरावर सिंह की उन बातों को सुनकर विधवा माँ का हृदय सदेव भय- 
मीत रहता था। वह पुत्र को सैनिक स्कूल में भर्ती न करवा कर घर 
पर ही दूसरे प्रकार की शिक्षा दिलाना चाहती थी । परन्तु जोरावर सिह माँ: 
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ससे बिना कुछ कहे एक दिन छिपकर घर से चल दिया और सैनिक स्कूल में 
भर्ती हो गया । स्कूल से उसने अपनी विधवा माँ को पत्र लिला, “"""""यद्यपि 
देश स्वतन्त्र हो गया है पर हमारी उत्तरी सोमा पर दुश्मन चढ़ आया 
“है इस हालत में भारत माता को करिसी भी समथ वोरों के बलिदान को 
आवश्यकता हो सकती है और यदि उसमें सर्वप्रथम हमारे परिवार का योग 
न रहा तो आपकी कोख से मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ होगा"*"'*”॥ पत्र 
“पढ़ते समय माँ को दाहिनी आँख फडक रही थी, फिर भी उसने आशीर्वाद 
सहित जोरावर को सँनिक शिक्षा की मंजूरी दे दी ॥ 
अक्टूबर-नवम्बर १६६२ का समय था! चीन का आक्रमण हुआ। 
जोरावर सिंह सेना की सर्वोच्च परोक्षा में सफलता से उत्तीण होकर निकला 
‘OT | उसकी प्रबल इच्छा थी कि उसे लड़ाई में जाने का अवसर मिले; परन्तु 
उसकी यह इच्छा पूर्ण हो इसके पहले ही युद्ध-विराम हो गया । 


पिछले वर्ष पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया। काइमीर, 
-यंजाब व राजस्थान के बाड़मेर की सीमाओं पर हमलावरों को रोकने के लिये 
जिन फौजों को भेजा गया था उनमेंसे एक टुकड़ी का नायक था--युवक 
जोरावर [qz मोर्चे पर जाने से पूर्व वह अपने गाँव माँ से मिलने गया । 


बिदा के समय माँ को असगुन हो रहे थे। बहुत यल करने के बाद भी 
“वह अपने आँसू न रोक सकी । उसने अपने पुत्र को छाती से लगाकर 
आशीर्वचन दिया ओर इतना ही कहा--बेठा ! मुझ माँ से मो बड़ी तुम्हारी 
मारत माँ है, उस पर आज दुब्मनों ने हमला किया है । कुछ देवजा तुम्हें . 
'विजयो बनावेंगे, परन्तु याद रखना, अगर युद्ध में वीरगति प्राप्त हो तो दुश्मन 
-को गोली पीठ में न लगे U 

मरुभूमि बाड़मेर के सुने इलाके में fas सात अत्य जवानों के साथ इत 
बहादुर रण-बाँकुरे को एक सीमा चोको की रक्षा का भार सौंपा गया । 
युद्ध का अधिक जोर काइमीर ओर पंजाब की सीमा पर ही था, अतः राजस्थान 
के इस वीरान इलाके में थोड़े से सिपाहियों को साबारण हथियार व गोलियाँ 
देकर हां तनात कर दिया गया था। 
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Ran के gat wag में एक दिन अचानक ही इस चौकी पर 
७०-८० पाकिस्तानी सिपाहियों ने गोला-बाङ्द और हथियारों से लेप होकर 
हमला बोल दिया। दुश्मन के बहुत से सिपाही मौत के घाट उतार दिये 
गये, किन्तु इस तरफ सी केवल तीन ही जवान शेष बचे हुए थे और वे भी 
चुरी तरह घायल हो चुके थे तथा उनकी गोलियाँ मी समाप्त हो गयो थीं । 

जोरावर सिंह घायलावस्था में ही दो बार मरे हुए दुश्मनों के पापत जाकर 
हथियार व गोला-वारूद लाने में ans हुआ । परन्तु तीसरी बार आगे 
बढ़ते ही सामने से शत्रुदल ने उस पर एक साथ गोलियों की बौछार qE 
कर दी और बह बेहोश होकर गिर गया। कुछ समय पश्चात्‌ दुसरी 
'चौकी के हमारे सिपाही वहाँ पहुँच गये और उवको देखकर बुजदिल 
पाकिस्तानी हमलावर भाग गये। इस समय तक जोरावर fag को भी. 
कुछ होश आ चुका था, परन्तु उसके शरीर से इतना खून निकल गया था 
“कि बह अन्तिम साँस ले रहा था 

मरते समय उसने अपने साथियों से कहा कि अगर संमत्र हो तो मेरी 
'छाश को मेरे गाँव भेज देना, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था" सं ` 
चाहता हूँ कि मेरी माँ देखे कि मैने उसकी आज्ञा का पूर्णतया पालन किया 
'है। इतना कहने के परचात्‌ उसका शरीर शान्त हो गया। पास में खड़े 
“उसके साथी सिपाहियों मे देश के प्रति कुर्बान हुए उस शहीद को सैनिक 
सलामी दी । 


घन्य है यह मारत और उसकी वीर-मूमि राजस्थान जहाँ ऐसे बीर 


जन्म लेकर इतिहास में अपना और अपने देश का नाम अमर करते š 
'तथा धन्य हैं वे माताएं जो ऐसे वोरों को जन्म देती हैं और फिर इस 
'तरह को Sates l 
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चन्द्री बुआ 


राजस्थान में पुराने जमाने में ऐसी प्रथा थी कि एक ही गाँव में शादी- 
विवाह नहीं होते थे। लड़की को दूसरे गाँव में देते थे और दूसरे गाँव की 
लड़की को बहू बनाकर लाते थे। यहाँ तक होता था कि अगर किसी 
गाँव में बारात आती तो वर-पक्ष के गाँव की जितनी भी लड़कियाँ वहाँ 
व्याही हुई होतों, सबको मिठाई भेजी जाती थी । 
अपने गाँव की लड़की को, चाहे किसी भी जाति की हो, आयु के 
अनुसार भतीजी, बहिन या बुआ कहकर पुकारा जाता था। मुफे याद है 
कि हमारे घर के पास में एक मुसलमान लखारों का घर था और हम उनः 
सबको चाचा, ताऊ या चाची, ताई कहकर पुकारते थे । 
अब गाँव, mest में परिवर्तन हो गये हैं और यातायात के साधन सुलभ 
होने से आवागमन भी बढ़ गये हैं, इसलिए यह प्रथा कम होती जा रही है। 
इस कथा की नायिका चन्दरी बुआ का जन्म राजस्थान को बीकानेर 
रियासत के एक गाँव में आज से ११० वर्ष पहले एक ब्राह्मण परिवार में 
हुआ था। 
माता-पिता की इकलौती सन्तान थी, इसलिए सुन्दर-सा नाम चन्द्रावती' 
या चन्द्रप्रभा रखा, परन्तु लोग उसे चन्दरी या चान्दी के नाम से पुकारते 
थे। उन दिनों सुहासिनी, सेफाली, सरिता और सुनयना आदि नामों कीः 
तो पण्डितों को जानकारी ही नहीं थो। 
जब चन्दर १२ बर्ष की हुई तो उसका विवाह हुआ। पास के गाँव सेः 
बारात आयी ओर सारे कार्य धूम-घाम से सम्पन्न हुए । 
उसका पिता तो साघारण स्थिति का ब्राह्मण था, परन्तु उन दिनों 
विवाह-शादियो में घर वालों को कुछ विशेष नहीं करना पड़ता था। गाँव 
के पुरुष और स्त्रियां सारे कामों का आपस में बेंटवारा कर लेते थे। प्रति 
घर से एक-दो रुपये टोके या बान के रूप में भी दिये जाते थे जिससे atan: 
का खच का बोझ भी कम हो जाता था। 
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विवाह तो बचपन में हो हो जाते, पर गौना तीन या पाँच वर्ष बाद 
होता था उससे पहले बहू ससुराल नहीं जाती थी। चन्दरी के पति का 
देहान्त गौना होने के पूर्व ही हो गया, फिर वह ससुराल नहीं गयी और 
मायके ही रहने लगी । 
पहले तो वह शायद बेटी या बहिन के नाम से पुकारी जाती होगी, पर 
मैंने जब होश संभाला तबतक बह May हो चुकी थी ओर उसे बुआ का पद 
मिल चुका था। उसके माँ-बाप स्वर्गवासी हो चुके थे। बह सारे मुहल्ले 
की बुआ कहलाने लगी थी । 
दान-दक्षिणा से उसे प्रारम्भ से हो ग्लानि थी। इसीलिए बावजूद 
सबके साथ अच्छे सम्बन्धों के, बह श्रम करके ही अपना जीबन-निर्वाह करती 
थी। सुबह ४ बजे उठकर चक्की पीसने बैठ जाती और सूर्योदय तक ८ से 
१० सेर तक अनाज पीस लेती। इससे उसे प्रतिदिन २ से २॥ आने तक 
कमाई हो जाती। उसे कभी काम का अभाव न रहता, क्योंकि एक तो वह 
काम में स्वच्छता रखती तथा दूसरे अनाज को साफ करके पीसती तथा 
पिसाई में आटा घटाती न थी । 
जब कभी हमारी नींद पहले खुल जाती तो चन्दरी बुआ के भजन तथा 
चक्की की आवाज सुनाई पड़ती। उन दिनों एलार्म घढ़ियाँ तो सुलम थी 
नहीं, अतः जिसे कभी qe: साघकर जाना होता या पहले उठना होता, 
बह चन्दरी बुआ को समय पर जगाने को कह जाता और बह उसे नियत 
समय पर जगा देती। उस समय तारों को देखकर समय का ज्ञान बड़ी-बूढ़ी 
feat को रहता था । 
उसकी आवश्यकताएं कम थीं। इसलिए दो-ढाई आने में सामान्य 
जीवन-विर्वाह हो जाता था। चन्दरी बुआ ने इससे अधिक कमाने की 
आवश्यकता कभी नहीं समझी । दिन में वह मुहल्ले के बच्चों को देखभाल 
करती GAT कोई बीमार होता तो उसकी सेवा करती रहती। उन दिनों 
लेडी Sent का आविर्भाव नहीं हुमा था। इसलिए प्रसव का काम सयानी 
faat या creat ही संमालती थी। .कठिन-से-कठिन समय में भी चन्दरी के 
भा जानेपर घरवालों को और बच्चा को सान्त्वना व साहस भिल जाता था । 
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उसने न तो कमी पति-प्रेप को ही जाना ओर न उसके बच्चे हुए I 
परन्तु जीवन का सारा प्रेम और ममत्व दुपरों के बच्चों पर उड़ेल दिया । 
मुहल्ले के बच्चे सारे दिन उ घेरे रहते थे--किसी को पतङ्क के लिए लेही 
चाहिए तो किसीको अपनी गुड़िया के विवाह के लिए रंग-बिरंगे कपड़े। 
उसके दरवाजे से निराश जाते किसीको नहीं देखा । 

सद्धोत की शिक्षा को लिये बिना ही उसे ताळ और स्वर का ate 
शान था। विधवा होने के कारण विवाह-शादी के गीत तो नहीं गाती, 
परन्तु भजन और रातीजगा ( रात्रि-जागरण ) उसके विना नहीं जमते थे । 
मोरा और सूर के पदों को इतनी लवलीन होकर मधुर रागिनी से गाती कि 
सुननेवाले भाव-विभोर हो जाते । 

जब वह काफी वृद्धा हो चली तब भो मेंने उसे देखा था। उस समय 
अनाज पोसना तो उसके वश की बात नहीं थी, फिर भी कुछ- छोटा-मोटा 
काम करती रहती थो । वह इतनी बूढ़ी हो चली थो कि उसके हाथ और 
गर्दन काँपने लग गये थे और आवाज में भो हकलाइट-सी आ गयो थी। 

प्रति वर्ष गर्मी के मौसम में लोग हरिद्वार और वद्रिकाश्रम जाते थे। 
चन्दरी बुआ से लोगों ने बहुत बार आग्रह किया, परन्तु उसका एक ही 
जवाब होता कि मुझ गरीब और अभागिन के भाग्य में तीर्थ-स्तान कहाँ है; 
यह सब तो भाग्यशाली लोगों को मिलता हे। | 

एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहने लगी--आजकल स्वास्थ्य जरा 
ठोक नहीं रहता, पता नहीं कब शरीर छूट जाय। मेरे मन में अपनी ससुराल 
के गाँव में एक कुंआ बनाने को हे । वहाँ एक ही कुआँ है। इसलिये गर्मी में 
Te ओर ढोर तो प्यासे रहते ही हैं--मनुष्यों को भी पूरा पानी नहीं 
मिलता। तुम पता लगाकर बताओ कि एक कुएँ पर कितना खर्चा आयेगा । 
में धाकर सोचने लगा कि बुढ़ापे में बुआ का दिमाग खराब हो गया है। 
दूसरों से कमी माँगा नही । आजकल बुढ़ापे में दोनों वक्त का खाना भी खुद 
नहीं जुटा पाती, इसपर भी कुआँ बनाने की धुन लगी है। | 

बात आई-गयी हो गयी, परन्तु १०-१२ दिन बाद देखता हुँ कि लाठी 
टेकती बुआ सुवह-ही-सुबह हाजिर । मन में अपने पर ग्लानि और क्षोम 
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हुआ कि जिसकी छत्रछाया Š बचपन के इतने वर्ष बिताये, जिससे नाना- 
प्रकार के छोटे-मोटे काम लिये, बहुत रात गये तक कहानियाँ सुनीं--उसके 
एक छोटे से काम पर भी मेंने ध्यान नहीं दिया । i 

फिर भी SÑ कहा--वह पानी बहुत नीचा है, इसलिये कुएँ पर दो- 
ढाई हजार रुपये खर्च होंगे। यदि कुई ( छोटा कुआँ ) बनायी जाय तो 
शायद डेढ़ हजार तक बन सकेगी । 

मेरा उत्तर सुनकर बुआ के कुर्रियों से भरे चेहरे प्र एक गहरी उदासी 
'छा गयी ओर मन-ही-मन कुछ हिसाब-सा लगाने लगी । दूसरे दिन 
मुझे अपने घर आने को कह कर चली गयी | 

अगले दिन जब में उसके यहाँ पहुँचा तो देखा कि वह मेरा इन्तजार कर 
रही है। थोड़ी देर बाद इधर-उधर देखकर मुके भीतर की एक कोठरी š 
छे गयी । खाट के नीचे से एक पुराना डिब्बा निकाला और उसे खोलकर 
सेरे सामने उड़ेल दिया । 

रानी विक्टोरिया, एडवर्ड और जाजे पंचम की छाप के पुराने रुपये थे 
तथा कुछ रेअकारी थी। थोड़ेसे चाँदी के गहने थे और एक सोने की Ja 
-थो, जो शायद उसकी माँ ने उसके विवाह के समय उसको दी होगी । 

में रुपये गिन रहा था और पिछले ६०-७० वर्षो का इतिहास मेरे मानस 
में तेर रहा था । सोच रहा था-इस वृद्धा की सारी उम्र की कड़ी कमाई का 
ग्रह पेसा है जो उसने कठिन जीवन बिताकर, यहाँ तक कि तीर्थयात्रा की 
बलवती इच्छा को दबाकर इकट्ठा किया है। आज जीवन के संध्याकाल में 
सारा का सारा परोपकार में छगा देना चाहती है। गिनकर मेंने बताया 
कि लगभग ९०० रुपये हैं। ३०० रुपये के गहने होंगे। इतने में काम बन 
जायगा और जो कुछ थोड़ी कमी रहेगी उसको व्यवस्था हो जायगी-कोई 
चिन्ता को बात नहीं है। 

बह बोली--बेटा, मेरे पति के निमित्त कुआँ बनेगा । इसमें दूसरों का 
पैसा कसे ले सकूंगी। नहीं होगा तो एक मजदूर कम रखकर कुछ काम 
में कर दिया करूंगी । मैने पूछा, बुआ कुएँ पर किस नाम का पत्थर लगेगा | 
अपनी घुंघली आँखों को कुछ फैलाने को चेश करते हुए बुआ ने जवाब दिया 
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कि नाम की इच्छा से पुण्य घट जाता है। फिर मानुष तो स्वयं क्षणमंगुर 
है) उसके नाम का मूल्य हो क्या? 

मुझे इस ATG वृद्धा के तकं पर आइचर्य के साथ श्रद्धा हो रही थी, यह 
म बनाने के परोपकारी काम के वास्ते सर्वस्व लगाकर भी न तो अपना 
और न अपने पति के नाम का पत्थर लगाने की इच्छा रखती है-जबकिः 
आज १ लाख लगाकर ५ लाख की इमारत पर या संस्था पर नाम छगाने को 
खींच-तान धनवान और विद्वानों में लगी रहती है तथा उद्घाटन-समारोह 
किस मंत्री या नेता से करायें इसपर भी काफी सोच-विचार होता है। तय 
नहीं कर पा रहा था कि कौन बड़ा दानी है और किसका दान ज़्यादा 
सात्विक है। 

कुछ दिनों बाद उस गाँव में गया तो देखा कि कुआँ बन रहा था और 
चन्दरी बुआ भी मजदूरों के साथ काठड़ी ढो रही थो। उसकी लगन और 
परिश्रम देखकर दूसरे मजदूर-कारोगर भी जी-जान से काम में जुटे थे। gal 
बनकर तैयार हो गया, परन्तु चन्दरी बुआ थककर बीमार हो गयी। जिस 
दिन हनुमानजी का जागरण और प्रसाद हुआ वह बेहोश-सी थी । 

किसीने कहा-बुआ, तुम्हारे कुएं का पानी तो बहुत मीठा निकला है;. 
परन्तु तुम तो बहुत दिन नहीं पी सकोगी । वह बोली-मेरा इसमें क्या हे । 
तुम सब लोगों में रहकर कमाया हुआ पैसा था, वह भले काम में छग गया | 
दूसरों के कुओं से सारी उम्र पानी पिया है, इसलिए इस Hea प्रयत्न के- 
द्वारा मैने तो अपना ऋण चुकाने का प्रयास किया है। मेरी आखिरी इच्छा 
है कि जब मेरे प्राण निकलें तो गंगाजल को जगह इसी कुएँ का पानी मेरे 
मुंह में डालना । 

हनुमानजी के जागरण में आस-पास से देहात के काफी लोग इकट्टे थे L 
थोड़ो देर बाद ही वहीं सबके सामने बुआ का देहान्त हो गया | 

आज वह गाँव बड़ा हो गया है और दूसरे कुएं भी बन गये हैं, परन्तु. 
चन्द्री के कुएं के पानी के समान मीठा पानी किसी का भी नहीं है । 
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प्रत्येक गाँव या कस्बे में कभी-कभी ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जिनको 
बहुत समय तक लोग याद किया करते हैं और उनकी अमिट छाप जन-मानस 
'पर अंकित हो जाती है। इस प्रकार के मनुष्य केवल धनी अथवा विद्वान्‌ 
चरानों में ही पैदा होते हे, ऐसी बात भी नहीं है। 

बीकानेर के उत्तर में पूगल नाम का इलाका है। कहा जाता है कि 
किसी समय में यहाँ पद्मिनी feat होती थीं। जो भी हो--ओजकल तो 
यहाँ बीरान, रेतीली बंजर भूमि है। पीने के पानी की कमी रहती है, 
इसलिए गाँव भी छोटे भौर दूर-दूर EI 

यहाँ के बाशिन्दों का मुख्य घन्धा भेड़ पालना है । थोड़े से ब्राह्मण और 
बनिये हैं. जो लेन-देन या थोड़ी-बहुत दुकानदारी का काम करते Š । 

उनके सिवाय यहाँ मुसलमान गूजरों की पर्याप्त संख्या है, जिनके पास 
बेहतरीन किस्म की गायें रहती हे । वे इनका दूध-घी बेचकर अपना 
“निर्वाह करते हें । कहावत है कि--“सेवा से मेवा मिलता हे”। शायद 
इसीलिए इनकी गायें दूध ज्यादा देती हैं और अच्छी नसल के बछडे- 
afaat भी । 

सन्‌ १९५१ में इस तरफ भयंकर अकाल पड़ा था। कुओं में पानी 
सूख गया। घरों में जो थोड़ी बहुत घास और चारा बचा हुआ था उससे 
उस वर्ष किसी प्रकार पशुओं की जान बची । + 

जब दूसरे वषं में फिर वर्षा नहीं हुईं और अकाल पड़ गया तो यहाँ के 
"लोगों को हिम्मत टूट गयी । कलकत्ते की मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी ने 
दोनों वर्ष ही वहाँ राहत कार्य किया था। में भी दुसरे वर्ष कुछ समय तक 
उस सिलसिले में वहाँ रहा । 

हम देखते थे कि नित्यप्रति हजारों स्री, पुरुष और बच्चे अपने ढोरों 
को लिए हुए पेदल कोटा, बारा और मालवा को तरफ जाते रहते थे। 
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४-५ महीनों के बाद वापस आने की संभावना रहती इसलिए घर का सारा 
सामान भी गाय और बेलों पर लदा हुआ रहता। घर छोड़कर जाने में 
दुःख होना स्वाभाविक है और फिर अभावों से घिरे gu, बीहड़ लम्बा 
रास्ता और बेसाख को गर्मी । इसलिए सबके चेहरों पर दुःख और शोक 
की स्पष्ट छाया नजर आती थी। रास्ता काटने के लिये स्त्रियां सजन 
गाती हुई चलतीं । बच्चों को संकट और कष्ट के बारे में खास जानकारी 
नही रहती इसलिए उनको इस यात्रा में एक प्रकार का नयापन और आनन्द 
मिलता । उनलोगों से पूछने पर प्रायः एक-सा ही उत्तर मिलता किः 
पानी, अनाज, घात बौर चारा मिलता नहीं है, क्या तो हम खाँय भौर 
क्या इन पशुओं को खिलाबें | 

हमें पूगल के गाँवों के सीमान्त पर बहुत से गाय, बैलों के कंकाल और 
हारों देखने को मिलीं । पता चला कि वृद्ध बैलों और गायों को उनके 
मालिक जंगलों में छोड़ गये। यह भूल, प्यास और गर्मी से इनके प्राण 
निकल गये। 

कई बार तो सिसकती हुई गायें भी दिखाई दीं | उनके लिए यथाशक्तिः 
चारे-पानी की व्यवस्था की गयी परन्तु समस्या इतनी कठिन थी कि यह 
बन्दोवस्त बहुत थोड़े पेमाने पर ही हो सका। यह भी पता चछा कि 
अच्छी हालत के द्विजाति के लोगों ने भी पानी और चारे की कमी के. 
कारण वेकाम गाय-बेलों को मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया है। 

ज्यादातर घरों में इस प्रकार की वारदातें हो चुकी थी इसलिए आपस 
की निन्दा-स्तुति की मो गुख्ाइश नहीं थी । 

यहीं के किसी गाँव में एक दिन दोपहर में पहुंचा । धरतो गर्मी W 
TI करके जल रही थी। अंगारों के समान तपती हुई रेत की आँधी 
चल रही थी। तालाबों और कुँओं में पानी कभी का सुख गया था। 
लोग १०-१५ मील की दुरी से पानी लाकर प्यास बुझाते थे। 

अधिकांश लोग गाँव और इलाका छोड़कर चके गये थे, कुछ ब्राह्मण 
और बनिये बचे हुए थे। यहीं मैने हमीद खाँ भाटी के बारे में सुना और 
उसके घर जाकर मिला | 
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घर कच्चा था पर साफ-सुथरा और गोवर से लिपा-पुता । हमीद खाँ 
की उम्र ६५-७० वर्ष के लगभग थो । शारीर का ढाँचा देखकर पता लगा 
कि किसी समय काफी बलिष्ठ रहा होगा। अब तो हट्टियाँ निकल आयी 
थी, चेहरे पर भयंकर उदासी छायी हुई थी। 

दुआ-सलाम के बाद मेने पूछा-खाँ साहब, गाँव के प्रायः सारे लोग 
चले गये हैं फिर आप क्यों यहाँ इस प्रकार को किल्लत में अकेले रह रहे हैँ? 


बह कुछ देर तक तो मेरी तरफ फटी-फटी आँखों से देखता रहा फिर 
कहने लगा--अछाह मालिक है, उस्का हो भरोसा है। कभी-म-कभी तो 
वर्षा होगी ही। बेटे और बहुएँ, बच्चों और धन ( यहाँ गाय-बेल, अँट 
आदि को घन कहते हैं) को लेकर एक महीने पहले हो मालवा चले गये 
हैं। मुके भी साथ ले जाने की बहुत जिद्द करते रहे, पर मला आप ही 
बताइये, अपनी घौली और भूरी दोनों को छोड़कर TA जाऊं। इन दोनों 
से तो एक कोस भी नहीं चला जाता (घौली और भूरी इसकी बूढ़ी गायें 
थीं जिनमें एक लंगड़ी और दूसरी बीमार थी )। 

आज इनको इस प्रकार की हालत हो गयी हे, नहीं तो दोनों ने न 
जाने कितने नाहर भेड़ियों से मुठभेड़ ली है । आस-पास में दूध मो इनके 
बराबर गाँव में किसो गाय के नहीं था। 3-४ सेर तो बछड़े हो पी जाते 
फिर मी १०-१२ सेर प्रत्येक का हमारे लिए बच जाता। . 

ये दोनों मेरे घर की ही बेटियाँ हैं, जिस वर्ष मेरे छोटे लड़के फत्ते का 
जन्म हुआ था उसके लगभग ही ये दोनों जन्मी थीं। बीस वर्षं तक हमलोग 
इनका दूध पीते रहे, अब आप ही बताइये बुढ़ापे में इन्हें कहाँ निकाळ 


` दूँ। अला कोई अपनी बहन-बेटो को घर से थोड़े ही निकाल देता है। 


बातें करते हुए उसको आवाज रुंआसी हो गयी थी, देखा उसकी घुंबली 
आँखों से टप-टप आँसू गिर रहे हैं। 

बातें तो और भी करना चाहता था परन्तु इतने में सुनाई दिया कि 
बाहर के सहन में घोली और भूरो रंभा रही हैं, शायद भूखी या प्यासी 
होंगी। हमीद खाँ उठकर बाहर चला गया। 
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गाँव के मुखिया do बंशीवर के साथ ८-१० व्यक्ति रात में मिलने को 
आये। उनके कहने के अनुसार ५० वर्षों में ऐपा भयंकर ane नहीं 
पड़ा था। 


मैंने हमीद खाँ के बारे में बात करनी चाही, परन्तु ये लोग टाल गये । 
उन सबके चले जाने के बाद एक युवक ठहर गया । उसने बताया कि 
यद्यपि ये लोग गाँव में सबसे ज्यादा सम्पन्न हैं परन्तु इन्होंने अपनी बूढ़ी 
गायों और बेलों को सबसे पहले घर के बाहर निकाल दिया। ये हमीद खाँ 
को पहले दर्ज का TS कहते हैं | 

उसने कहा--प्रच पूछिये तो हमीद खाँ भी जिद्दी कम नहों है। 
अपने लिए दो जून खाना नही' जुटा पाता, पर इन दोनों गायों पर जान 
देता है। दिन में धूप बहुत हो जाती है, इसलिए दो बजे रात में उठकर 
५ मील पर के तालाब से दोनों के लिए एक मटका पानी लाता है। घर 
वाले जो अनाज छोड़कर गये थे, उसमें से बहुत-प्रा बेचकर इनके लिए 
चारा और भूसा खरीद लिया। जत वह चुक गया तो अपना मकान o 
बंशीधर जी के यहाँ ऊँचे व्याज पर गिरवी रखफ़र और चारा लिया है। 
मुके gat दिन सुबह ही जैसलमेर की तरफ जाना था इपलिए उस युवक को 
बिदा किया । 


गर्मी के मौसम में भी इस तरफ रातें ठंडी हो जातो हैं परन्तु मुझे नींद . 
नहीं आ रही थी। सोच रहा था, क्या बास्तब में हो हमीद खाँ मूख और 
जिद्दी है। बातचीत से तो.ऐप्ता नहीं लग रहा था। हाँ, एक बात समफ 
में नहीं आयो, वह तो मुसलमान है, जिप्के लिए गौ माता नही है फिर 
क्यों इन दो बेकाम गायों के पोळे जाना प्रकार के कष्ट सहकर, तिल-तिळ 
करके स्वयं मृत्यु को तरफ अग्रसर हो रहा है। अपना एक्र-मात्र मकान 
इनके चारे-पाले के लिए fret रख दिया है। थोड़े दिनों बाद मूछ और 
व्याज बढ़कर इतना होगा कि yer असम्भव हो जायगा। जब उपके 
बाल-बच्चे मालवा से थक्रे-हारे वापस आयेंगे तो उन्हें शायइ अपना यह 
पेत्रिक घर छोड़ देना पड़ेगा । 
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x जाने से पहले एक बार फिर हमीद खाँ से मिलने की इच्छा हुई । 

*ब॒हुत सुबह वहाँ जाकर देखा कि वह धौली और भूरी के शरीर पर तन्मय 

| “होकर हाथ फेर रहा-है और वे दोनों बड़ी ही करुण दृष्टि से उसकी तरफ 

देख रही हैं--शायद कह रही होंगी कि सब गाँव छोड़कर चले गये, फिर 

| *तुम क्यों इस प्रकार भूखे-प्यासे रहकर मृत्यु के मुख में जा रहे हो । हमें अपने 

| "भाग्य पर छोड़कर बच्चों के पास चले जाओ 1 

| सोसाइटी की तरफ से थोड़ी बहुत व्यवस्था करके मन-ही-मन उप 

| अपढ़ मुसलमान को प्रणाम करके भारी मन से उस गाँव से रवाना हुआ । 

I १५ वर्षे बाद भौ हमीद खाँ का वह गमगीन चेहरा आजतक भुला नहो' पाया 
'हैँ । अभी तक मन में यह जिज्ञासा बनी हुई है कि वास्तविक गोरक्षक उत 
गाँव के do बंशोषर और लाला रामकिशन हैं या हमीद खाँ माटी । 
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कुछ इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिनसे मिलते-जुलते लोग हर काल, 
समाज भौर देश में मिल जाते हैं । 

में शरत्‌ बाबू का उपन्यास “बिराज बहू” पढ़ रहा था। उसमें नीलाम्बर 
चक्रवर्ती के बारे में पढ़कर मुझे राजस्थान के शिवजी-रामजी की याइ आ 
गयो । अगर यह पुस्तक उस अंचल के किसी लेखक द्वारा लिखी गयो होती' 
तो जानकार लोगों को नीलाम्बर के चरित्र में शिवजी-रामजी का भ्रम होता । 

इस कथा के नायक का जन्म आज से १०० वर्ष पहले दोखावाटी के 
एक कस्बे में हुआ था। पिता का देहान्त बहुत पहले हो गया था ! 
साधारणतया सम्पन्न गृहस्थी थी। घर में माता और दो माई थे । 

माता यद्यपि पढ़ी-लिखी तो नहीं थी परन्तु बहुत ही चतुर और बुद्धिमती 
थो। पति के मरने के बाद दोनों पुत्रों को अच्छी शिक्षा दी। घर-गृहस्थी 
को भी सम्हाळ कर रखा। दोनों भाइयों में आपस में इतना प्रेम था कि 
गाँव के लोग इनको राम-लक्ष्मण को जोड़ी की उपमा देते थे। उस समयः 
की रीति के अनुसार दोनों के विवाह बचपन में हो हो गये थे। 

एक दिन बड़े माई रामकिशन ने बम्बई जाकर काम करने का विचार 
माता के सामने रखा। यद्यपि उसको भयु तो केवल २० वर्ष की हो थी 
परन्तु पिता का साया सिर पर था नहीं, जो कुछ पास में था वह पिछले 
वर्षों मे खर्च हो गया था इसलिए भारी मन से माता ने आज्ञा दे दी । 

छोटे माई शिवजीराम और पल्ली को वद्धा माता की सेवा के लिए घर 
पर छोड़कर वह बम्बई के लिए निदा हो गया। शिवजीराम के जिम्मे कुछ 
काम तो था नहीं, इसलिए भाई के छोटे बच्चे को खेलाता रहता और 
गाँव में साधु-संत आते उनकी सेवा में सबसे आगे पहुँच जाता। 

सुबह जल्दी उठकर नित्य-कर्म के लिए तीन मील दूर जंगल में एक gat 
था, वहाँ चला नाता--साथ में ४-५ सेर अनाज ले जाता जो वहाँ पक्षियों 
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को चुगा देता । वहाँ से आ करके अपनी दो गायों को दाना-पानी खिलाता,. 
उनके ठाण की सफाई आदि सब काम उसके ही जिम्मे था। फिर स्नान 
करके नियम से रामजी के मन्दिर जावा, वे उनके कुछ देवता थे । 

देश में रहकर उसने वैद्यक का और नाड़ी-ज्ञान का अच्छा ज्ञान प्राप्त 
कर लिया था इसलिए बचे हुए समय में गरीब रोगियों की चिकित्सा करता 
रहता--बहुतों को दवाई के सिवाय पथ्य भी अपने पास से देना पड़ता । 

इन सबके सिवाय उसने एक नियम यह भी बना रखा था कि गाँव में 
किसी की भी मृत्यु हो, वहाँ जहर पहुंच जाता और चलेवे के सारे कामों में 
पूरे मनोयोग से हिस्सा लेता। चाहे बंसाल-जेठ की गर्मी हो या पौष-माघ: 
की सर्दी की रात, ऐसा कभी नहीं हुआ कि शिवजीराम ऐसे मौके पर नहीं 
पहुँचा हो। 

उन दिनों छुआछूत का बहुत विचार था परन्तु उसकी मान्यता थी कि 
मृत्यु के बाद भगवान की जोत में जोत मिल जाती है। मृतक की कोई 
जाति नहीं होती। इसलिए गरीब हरिजनों के यहाँ भी ऐसे मौकों पर 
पहुंच जाता। गाँव में और आस-पास के देहात में सब उसको शिवजी भैया 
कहकर पुकारते थे । 

माता तो धार्मिक भावना की थी और उसकी प्रेरणा से ही शिवजीराम" 
को इन कामों में रुचि हुईं थी परन्तु प्ली और भौजाई बराबर नाराज रहती, - 
कहती-'सब ऊल-जळूरू काम तुम्हारे जिम्मे पड़े हैं P 

कमी-कमी गाँव के संडे-मुसंडे भी बीमारी या wet का बहाना करके 
ठग के ले जाते थे पर शिवजीराम के पास आकर शायद ही कोई निरादा* 
छोटा हो। बड़ा माई ३-४ वर्षों से देश आता और २-३ महीने रहकर 
फिर बम्बई चला जाता। माता का देहान्त होने के बाद पली और पुत्र कोः 
भी वह अपने साथ बम्बई ले गया। देश में केवल शिवजीराम पल्ली और 
बच्चों के साथ रह गये 1 

१९०१ में बम्बई में जो महामारी हुई उसमें रामकिशन की मृत्यु होः 
गयी । उसकी विधवा पत्नी और १४ वर्ष का पुत्र रामदयाल दोनों रोते- 
बिलखते देश के गाँव में आ गये। शिवजीराम ने तो कमी कमाया नहीं 
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“था परन्तु अब सारा भार उप्तपर पड़ गया। बम्बई नहीं जाकर अपने कस्बे 
BA गल्छे कौ दूकान कर ली, भतोजे को भी साथ ले जाकर काम 
सिखाने लगा । 
दुकानदारी में जो gage और चालाकी चाहिए, उसका शिवजीराम 
में सर्वथा अभाव था । लोग उघार ले जाते” वापस देते नही । वे जानते 
'ये, शिवजीराम कभी कचहरी जाकर अदायगी के लिए नालिश नहीं करेगा । 
आखिर २-३ वर्ष बाद नुकसान देकर दृकान उठा देनी पड़ो। इस बीच 
मतीजा रामदयाल अपने पिता की तरह ही काफी होशियार हो गया ओर 
“बम्बई चला TAT | 
रामदयाल के पिता का वहाँ के बड़े व्यापारियों से अच्छा सम्पर्क था 
और उसकी ईमानदारी की भी साख थी। वम्बई जाकर उसने काटन 
“एक्सचेंज में अपने पिता के नाम के पुराने फर्म को फिर से चाळू कर लिया । 
संयोग ऐसा बना कि थोड़े वर्षों में ही काम जम गया भोर उसके पास 
'शाखों रुपये हो गये । | 
कई बार चाचा को बम्बई आने के लिए रामदयाल ने लिखा परन्तु देश 
में इतने तरह के काम रहते शिवजीराम बम्बई न जा सका, बाद में द्वारका- 
“धाम की यात्रा के समय उसको सपरिवार बम्बई ठहरने का मौका मिला । 
वहाँ अपने भतीजे का बेभव ओर सुनाम देखकर उसे बड़ो प्रसन्नता हुई । 
-रामदयार ने ओर उसकी पत्नी ने उन्हें सदा के लिए aay रहने का आग्रह 
किया परन्तु उसका मन इस व्यस्त महानगरी में aay लगा और थोड़े दिनों 
बाद ही वापस राजस्थान आ गया। अब शिवजी Aart की जगह सेठ 
शिवजीराम हो गया, दान-घमं की मात्रा बढ़ गयी परन्तु प्रौढ हो गथा था 
` इसलिए पहले जितनी भाग-दौड़ नही' कर पाता था 1 
इतने गुणों के बावजूद उसमें एक कमी रही कि घर की समस्याओं की 
“तरफ कमी ध्यान मही दिया। दोनों लड़कियों का विवाह तो अच्छे घरों 
'में हो गया परन्तु एकमात्र लड़का िख-पढ़ नही पाया । 
कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको शिवजीराम के यश और मान-बझाई से 
* ईर्ष्या होने लगी। उन्होने बम्बई में रामदयाल के कान भरने शुरू किये कि 
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इतनी मेहनत करके कमाते तो तुम हो और वाह-वाही तथा सेठाई aa’ 
तुम्हारे चाचाजी की होती है। उसकी स्त्री तो पहले से ही भरी बंठी थीः 
पर पति के ढर से चुप थी। रामदयाल स्त्री-बच्चों सहित बम्बई से 
अपने गाँव आया। वास्तव में ही, जो बात लोगों ने कही थी वह सही' 
निकली । चारों तरफ सेठ शिवजीराम की प्रशंसा हो रही थी। वे जिस 
तरफ भी निकल जाते लोग खड़े होकर जुहार राम-राम करते । सुबह-शामः 
सैकड़ों अभ्यागतों के लिए अन्न-छेत्र चाळू था। .. 
मौका देखकर रामदयाल ने चाचा से बेंटवारे के लिए कहा । एक बार 
तो शिवजीराम को बहुत ही कष्ट हुआ परन्तु तुरन्त हौ सम्हल कर बोले 
बेरा, कमाया हुआ तो सब तुम्हारे पिताजी का और तुम्हारा ही है, मैंने तोः 
उम्र भर केबल खर्च ही विया है इसलिए जैसे चाहो कर लो, मुभे इसमें क्या 
कहना है । एक कागज पर सम्पत्ति का व्यौरा लिखा गया । 
बड़ी हवेली और बम्बई का फर्म रामदयारू ने अपने लिए रखना चाहा।' 
नकद रुपये का दो बराबर का हिस्सा हुआ। अपना मकान छोड़कर जानेः 
में बहुत कलेश होहा है परन्तु शिवजीराम के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं. 
आयी और कहने लगा कि तुम्हारी मान-बड़ाई और इव्त के लिए बड़ीः 
हवेली में रहना सर्वथा उचित भी है। में कल ही छोटी हवेली में चला: 
MAA अब रही नकद sqa को बात सो मुझे तो अन्दाज ही नहीं थाः 
कि अपने पास इतना सारा रुपया है। में भला इनको कहाँ सम्हाल 
qami देवदत्त को तो तुम जैसा है, जानते ही हो, इसलिए इनको तुमः 
अपने पास ही रहने दो-खचं वगेरह के लिए जितनी जरूरत होगी Anat: 
लिया करूंगा। अन्तिम वाकय कहते हुए, उसकी आँखें जरूर गीली हो 
गयी थी। रामदयाल सोचने लगा कि नतो चाचाजी ने हिसाब को हीः 
जाँच की, न हवेली छोड़ने में आपत्ति की और न बम्बई के इतने जमे हुए. 
फर्म की साख ( गुडविल ) के बदले में ही कुछ चाहा। बल्कि सारा रुपया: 
भी मेरे पास ही छोड़ रहे हैं। 
उसे अपने आप पैर ग्लानि भोर शर्म हो आयी । रोता हुआ चाचा के. 
पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा । 
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कहने लगा कि लोगों के बहकावे में आकर मॅने यह नासमकी की है। 
मुझे किसी प्रकार का भी बेंटवारा नहीं करना है। बड़े भाग्य से आप 
सरीखे चाचा मिलते हैं। पिताजी तो बचपन में ही छोड़कर चले गये। 
“अगर आप पढ़ा-लिखाकर मुझे योग्य नही' बनाते तो सला आज हम सबका 
“क्या होता । 

कुछ दिनों बाद बम्बई जाते समय अपने छोटे भाई देवदत्त को भी साथ 
Sami वहाँ जाकर उसकी पुरानी आदतें छूट गयी और बह भी काम में 
“लग गया। 

Š sta शिवजीरामजी को देखा था उस समय वे ८० वष के बुद्ध थे। 
संयम और त्याग का जीवन रहा इसलिए उस समय मी स्वास्थ्य अच्छा था । 
दान-बमं के तोर-तरीके बदल गये थे इसलिए सदावर्त और ब्राह्मण-मोजन 
के साथ-साथ, उनके द्वारा बनाये हुए स्कूल, अस्पताल और जच्चाघर भी 
“जनता की सेवा कर रहे थे । 
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उन्नीसवी सदी को बात है। फतेहपुर ( शेखावाटी ) से रामगढ़ बारात 
-जा रही थी। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और ऊंट थे, जो जरोदार रेशमी 
eget की 'फोल' के साथ चाँदी और सोने के गहनों से सजे थे । बारातियों 
"की संख्या हजार तक पहुँच गयी थी। गाँव के गरोब-से-ारोब घर का 
आदमी भी बारात में निमंत्रित था। यह वारात थी सेठ रामबिलास के पुत्र 
"नन्दळाल के विवाह को, जिसकी चर्चा बाद के बहुत वर्षो तक होती रही | 

उनका बड़े पेमाने पर भिवानी में कारबार था। उन दिनों व्यापार की 
“यह बड़ी मंडी थी। राजस्थान की चीजें दुसरे प्रान्तों में और वहाँ को 
“राजस्थान में आने-जाने का भिवानी हो माध्यम था। 

सेठ के अपने परिवार में कुल चार व्यक्ति थे। स्वयं, पत्नी, पुत्र और 
'पुन्न-बधू। परन्तु वे इतने उदार और कुटुम्ब-पालक थे कि दूर के बहुत से 
सम्बन्धी भी उन पर आश्रित थे। उनके दरवाजे से शायद ही कभी कोई 
अतिथि या याचक निराश लौटा हो। यह उदारता यों किवदन्ती बन गयी 
थी कि उन्होंने mest के लिए भी सर्दी से बचाव के लिए रजाइयाँ 
-बनवायी था । 

प्रौढ होने के पहले ही सेठ का देहान्त हो गया ओर इसके साथ ही इस 
-यरिवार का संकटकाल भी प्रारम्भ हो गया। गाँव के सारे लोग दुःखी 
-होकर रो रहे थे, जैसे कि उनके परिवार का हो कोई मर गया हो। साथ 
-ही एक और दुर्घटना.घट गयी । उनके शव फी प्रदक्षिणा के लिए स्त्रिया 
जब सेठानी को लाने गयी तो देखा कि वह भी इहलोक छोड़कर पति की 
आत्मा के पास जा चुकी है। दोनों की अर्थी साथ-साथ उठी और एक ही 
“चिता में दाह-संस्कार किया गया । शायद ही गाँव और आस-पास का कोई 
MAA बचा होगा, जो इनकी शवयात्रा में शामिल न हुआ हो 1 


विशाल हवेली में अब उनका पुत्र, अपनी पत्नी तथा दो बच्चों के साथ 
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रह गया था । मनुष्य का भाग्य और फिरत-घिरत को छाया को एक हीः 
उपमा दी गयी है । सूतक की समाप्ति के बाद आये हुए मेहमान जब चले गये 
तो नन्दलाल कारवार सम्मालने के लिए भिवानी गया । वहाँ उसे अपनी' 
आर्थिक स्थिति की जो जानकारी मुनीमो से मिली तो उसके आश्चर्य और 
दुःखका ठिकाना न रहा। पिछले कई वर्षो से व्यापार तो घाटे में चलः 
रहा था, जबकि दान-पुण्य और दूसरे खर्च प्रति वषं बढ़ते जा रहे थे 1 

घन्धा बन्द हो गया। मुनीम गुमाश्‍ते छोड़ कर चले गये। कर्जे चुकाने 
में पत्नी के सारे गहने बिक गये और बड़ी हवेली रेहन रख दी गयी । वे सब. 
एक छोटे से माडे के मकान में रहने लगे । परिस्थिति यहाँतक बिगड़ती गयी. 
कि दोनों समय का खाना जुटना भी मुश्किल हो गया। पत्नी बड़े घर को. 
बेटी थी और बड़े घर में ही बहू बनकर आयी थी। किसी समय बीसों 
नौकर और नौकरानियाँ घर के काम के लिए थे, पर अब रसोई के अलावा 
बत्तंन माँजना और बुहारना-माड़ना आदि सब काम उसे स्वयं करने पडते 
थे। थोड़ी बहुत सहायता बच्चे कर देते थे। मुंह-अन्घेरे ही पति-पत्नी 
कुएं से पानी ले आते, क्योंकि दिन चढ़ने के बाद लोगों की भीड़ में उन्हे 
संकोच होता था। 

जब कष्ट सीमा से बाहर होने लगे तो पत्नी ने अपने भाइयों के पास 
सहायता के लिये जाने को कहा, जिनका मालवा तथा दूसरे देशावरों ,में बड़े. 
पैमाने पर कारबार था। जिन लोगों ने सब कुछ जानते हुए भी 
बहन और उसके बच्चों की संकट के समय खबर भी नहीं ली, उनके यहाँ: 
सहायता के लिये जाने की इच्छा तो नहीं थी, पर पत्नी के बार-बार के. 
आग्रह के कारण उसने Səs जाना तय कर लिया। विदा के समय पत्नी. 
ने किसी प्रकार व्यवस्था करके रास्ते के लिए खाने का सामान तेयार कर. 
एक कपड़े में बाँध दिया । द 

एक शाम को तालाब के किनारे हाथ-मुंह घोकर खाने की तैयारी में थाः 
fa कुछ साधु-महात्मा आ गये भोर भिक्षा मांगी। जिसके घर में पिता के 
समय dast अतिथि-अभ्यागत नित्य भोजन पाते थे-वह सला ना केले 
करता। स्वयं भूखा रहकर बचा हुआ सारा सामान इन्हें दे दिया। 
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दुसरे दिन दोपहर बाद जंब वह संसुराल की कोठी पहुँचा तो रास्ते 
को थकावट एवं भूख के कारण कंसा ही लग रहा था। उसके दोनों साले 
वहाँ कई मित्रों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने न तो उसकी 
आवभगत की और न बहन या बच्चों का कुशल-क्षेम पूछा । शाम होने पर 
मुनीमों को उसे ढाबे में खिलाने को कहकर घर चले गये | 

इस प्रकार अपमानित होने पर उसके दुःख ओर ग्लानि की सीमा न 
रही। परन्तु गाँव लौटने का किसी प्रकार का साधन नहीं था। इसलिये 
उसी शहर में अपने एक मित्र के यहाँ गया, जिसकी किसी समय उसके 
पिता ने अच्छी सहायता की थी। 

सब मनुष्य एक से नहीं होते । यह मित्र बहुत ही प्रेम से मिला और 
सारी स्थिति की जानकारी के बाद हर प्रकार को सहायता का वचन दिया। 
दूसरे दिन से ही फिर से रामविलास नन्दलाल की फर्म स्थापित हो गयी । 
देशाबरों में इस फर्म की ईमानदारी और कार्य-क्षमता की साख थी । इसलिए 
पहले के व्यापारिक सम्बन्ध फिर जुड़ गये तथा थोड़े समय में ही व्यवसाय 
जम गया। 

एक वष बाद वह लखपति बनकर घर लौटा। पत्नी ने भाइयों के बारे 
में समाचार पूछा तो राजी-खुशी कहकर दूसरी बातों में टाल दिया । उसको 
तो यही भरोसा था कि मायकेवाछों के सहयोग भौर छुपा से ही यह सब 
हुमा हे। 

एक महीने बाद ही फिर वह उज्जैन आ गया और इसबार ज्यादा 
हिम्मत से व्यापार करने र्गा । भाग्य ने साथ दिया और दो बर्ष बाद, 
दूसरी बार देश लोटा, तब नन्दलाल करोड़पति हो गया था। पिता की 
बनायी हुई बड़ी हवेली वापस खरीद ली तथा फिर से एकबार मुनीम-गुमाइे, 
नोकर-चाकरों तथा कुटुम्बियों से घर भर गया | 

ससुराल में साले के लड़के का विवाह था। निमन्त्रण देने के लिये स्वयं 
वर का बड़ा भाई कूंकुम-पत्रिका लेकर आया था, जो पत्र वह साथ लाया था, 
उसमें बहुत वर्षो से बहन और बच्चों को नही' भेजने का उलाहना था एवं 
इस अवसरपर सबको जरूर-जरूर बुलाया था | 
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नन्दलाल की इच्छा वहाँ जाने की नहीं थी, परन्तु पत्नी बार-बार 
भाइयों के उपकार का बखान कर रही थी और इस बोच में उसने मायके 
जाने की सारी तैयारी भी कर ली थी। अतः विवाह में शामिल होने के 
लिए वे सब रवाना हुए । वह स्वयं तो घोड़े पर था, प्ली और बच्चे रथों 
में तथा दूसरे राजपूत सरदार, नाई, नौकर, दाई ऊँटों पर। रामगढ़ से एक 
कोस दूर पर हो अगवानी के लिये दोनों सालों के सिवाय गाँव के बहुत से 
प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आये थे। पत्नी तो जनवासे में चली गयी और सेठ 
नन्दलाल के डेरे लगे एक बहुत सजी हुई कोठी में। रात्रि में भोजन के 
लिए हवेली में तयारी की गयी थी । चाँदी-सोने के थालों में नाना प्रकार 
के व्यञ्जन सजे थे। खातिरदारी में परिवार के सारे लोग हाथ बाँचे खड़े थे । 
स्त्रियाँ मधुर रागिनी में सीठनें गा रही at 

भोजन के लिये कहा गया तो उसने अपने हाथ कौ हीरे की अंगूठी को 
थाल में रखकर उसे खाने के लिए कहा। उन लोगों के बात समक में नहीं 
आयी । दूसरी बार आग्रह करने पर उसने गले के पन्ने के हार को निकाल 
कर उसे भोजन करने को कहा। किसी बड़े-बूढे ने कहा--“जंवाईराज हंसी- 
fag बहुत हो चुकी, अब कृपया भोजन कीजिये ।” 

वह बिना भोजन किये उठ गया और कहने लगा कि यह मान-सम्मान 
तो मेरे हीरे-पन्ने ओर धन-दौलत का हो रहा है, वर्ना जब में ३ वर्ष पूर्व 
इनके यहाँ आया था तो इन्होंने मुझे पहिचाना तक नहीं था। पत्नी को 
वास्तविकता की जानकारी कराने के लिये मुझे आना पड़ा, वर्ना मैने उसी 
दिन से इन लोगों से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध न रखने की प्रतिज्ञा 
कर ली थी। 

महिलाओं में बैठी पत्नी को बुलाकर, अपने बच्चों तथा दूसरे साथ के 
लोगों को लेकर उसी समय फतेहपुर रवाना हो गया। 

विवाह का अवसर था। घर नाते-रिव्तेदारो से मरा था। परन्तु 
इतनी बड़ी वारदात के बाद किसी को भी हिम्मत उन्हें रोकने की नहीं हुई । 


—— 
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गांधीजी का स्वराज्य 


गांधीजी ने स्वराज्य मिलने के कुछ ही दिनों पहले कहा था कि अगर 
स्वराज्य मिल गया तो राष्ट्रपति भवन और राज्यपाल भवन अस्पताल, 
गरीब विद्यार्थियों के लिये आवासगृह तथा स्कूल व कालिजों के काम में 
झाये जायेंगे । राष्ट्रपति और राज्यपाल साधारण भवनों में रहेंगे । 

हमें स्वराज्य मिले २० वर्ष हो गये लेकिन वे सब बड़े-बड़े प्रासाद आज 
भी उसी प्रकार हैं बल्कि उनपर होनेवाळा खर्च पहले के अनुपात में दुगुना- 
तिगुना हो गया है। इस सम्य राष्ट्रपति-भवन का कुल खर्च ५० लाख 
रुपये प्रतिवर्ष है और राज्यपालों के आवासों का औसत खर्च प्रतिवर्ष 
१ करोइ रुपये हे। इनके बारे में कुछ चर्चा होती है तो यह कहकर टाळ 
दिया जाता है कि विदेशों के विशिष्ट अतिथियों को ठहराने के लिये. इन 
बड़े-बड़े भवनों की आवश्यकता है। | 

भारत से बहुत अधिक सम्पन्न देशों में भी अतिथियों के लिये इस प्रकार 
'के महलों की व्यवस्था नहीं है। हमारे भूतपूव प्रधानमन्त्री श्री नेहरू जब 


` इज्गलेंड जाते थे तो उन्हें वहाँ के किसी प्रसिद्ध होटल में ठहरा दिया जाता 


'था। में जब सन्‌ १९६० में मास्को में था उस समय मैंने यह देखा कि 
'केल्द्रीय-मल्त्री श्री पाटिल को मास्को के एक होटल में ही ठहराया गया था । 

हम राष्ट्रपति और राज्यपालों की बात छोड़ भी दें तो हमारे केन्द्र और 
राज्यों के मन्त्री, राज्य-मन्त्रो, उप-मत्त्रो और संसदीय सचिव, जिनकी 
संख्या ३५० के करीब है, इन सब पर भी करदाताओं की एक बहुत बड़ी 
रकम प्रतिवर्ष Sa होती है। इनके दफ्तरों का काम प्रायः सचिव या 
अफसर देखते हैं, क्योंकि इन सबको तो विभिन्न प्रकार के जलसों और 
उद्घाटनों से ही फुरसत नहाँ मिलती जो ये कार्यालय के कामों में समय दे 
सकें। यहाँ तक कि कई बार मन्त्री महोदय किसी पेट्रोल पम्प या बीड़ी के 
कारखाने का उद्घाटन करने के लिये भी चले जाते हैं। इन दौरों के लिये 
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मोटरो और अफसरों का खर्च तो सरकारी है ही, इसके अलावा Slo go 
और टी० ए० के रूप में भत्ता अलग से बनता Š । 

मेरी जान-पहचान के एक मित्र हैं, जिनके घर की स्थिति शुरू में ager 
ही साघारण थी। मित्रों की सहायता भौर छात्रवृत्ति से वह किसी प्रकार 
पढ़-लिख कर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने लगे । 
सन्‌ १६५७ में उन्हें विधानसभा का टिकट मिल गया और अपने क्षेत्र से वह 
चुन लिये गये। नये मन्त्रि-मण्डल में उनको भी लिया गया । मैंने उनको 
बचाई का तार भेजा। उसके बदले में धन्यवाद ज्ञापनका जो उनका पत्र 
आया उसमें मुझे थोड़ा-सा अहंभाव लिये हुए कुछ शौपचारिकता-सी लगी 
लेकिन उस समय मैंने इस बात पर ध्यान नही दिया। 

कुछ महीनों बाद जब में राजधानी गयां तो उनके बंगले पर मिलने 
गया। फाटक पर वर्दीघारी सिपाही, अच्छी शानदार कोठी, सुन्दर करीने 
से लगाया हुआ बगीचा और पोर्टिको में बड़ी-सी मोटर। अदंली से पूछने 
पर पता चला कि साहब घर पर ही हैं। उनके निजी सचिव को अपना 
कार्ड दिया मौर ड्राइज्गरूम में प्रतीक्षा करने ल्गा । वहाँ और भी पाँच-सात 
व्यक्ति पहले से ही ad थे। 
पुराना परिचय $ नया रंग 

SEGA का फरनोचर ऊँचे दजे का था। नीचे कीमती गलीचा 
बिछा था। कमरे में गांधीजी और नेहरूजी की तसबीरें टेंगी थीं, तीन-चार 
उनके अपने स्वागत-समारोहों की भी । 

डराइङ्ग्म में sar हुआ में सोचने लगा कि आख़िर पिछले तीन महीनों 
में ऐसी कौनसी बात हो गयी जिससे इनके और इनके परिवार के रहन- 
सहन में इतना फर्क आ गया । 

आधे घण्टे को प्रतीक्षा के बाद वह भीतर से आये । कब आया, कहाँ 
ठहरा आदि उन्होंने पूछा। मुझे ऐसा लगा कि उनकी बातों में पुराने 
परिचय का अभाव और बडप्पन का आभास है। हो सकता है कि दूसरे 
बहुत से लोग वहाँ बंठे थे इसलिये उनके सामने उन्होंने इस ce से बात 
करना जरूरी समझा हो | 
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थोड़े दिनों बाद वह किसी सरकारी काम से कलकत्ता आये । उनके 
सचिव का फोन आया कि मन्त्रीजी आये हुए हैं और मुझे मिलने के लिये 


बुलाया है। में खुशी-खुशी उनके यहाँ जाता। लेकिन उनके सचिव को 


बात का लहजा कुछ जेंचा नहीं और मैंने नम्नतापूवंक टाल दिया। इसके 


"पहले उनके पहुँचने की सूचना तार तथा पत्र द्वारा आ चुकी थी और ऐसा 


पता चला कि ये सूचनाएँ दूसरे कई लोगों को भी दी गयी थीं । 
कुछ दिनों बाद मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि वह कह रहे थे कि 


"आप कलकत्ता में न तो उनको लेने के लिये स्टेशन, आये और न उनसे मिले 
ही , इसलिये वह लापसे कुछ नाराज हैं। 


जब नया मन्त्रिमण्डल वना तो उसमें वह नहीं लिये गये। उसके बाद, 
जैसा कि आमतौर से लोग करते हैं, उन्होंने भी एक खादी की संस्था और 


“सहकारी समिति की स्थापना कर ली और अपना काम देखने लगे । 


एक दिन अचानक ही वह मुझे दिल्ली स्टेशन पर मिल गये। छोटा-सा 
बिस्तर उनकी बगल में था और थड क्लास में जगह खोज रहे थे। बसे 
मन्त्री बनने के पहले भी वह sŠ क्लास में ही यात्रा करते थे पर इसबार 
“मुझे देखकर वह बहुत HA गये 1 


तीन वषे : तीन रूप 


कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने तीन वर्षो में एक मनुष्य के तीन रूप 
देखे। पहला! खादी की ऊंची धोती, बिना इस्तिरी किये हुए कपड़े, 
अमावग्रस्त परिवार, लेकिन हर प्रकार के सेवा-कार्य करने के लिये तैयार । 


“दूसरा $ बगुले के पंख से सफेद कपडे, सजा हुआ ताप नियन्त्रित बंगला, बड़ी 


कार और तौर-तरीकों में अभिमान की स्पष्ट झलक । अब तीसरा रूप था $ 
बिगड़ी हुईं आदतों के कारण बढ़े हुए खर्चे की पूर्ति के लिये खादी या 
सहकारी संस्था के नाम से कुछ कमाना और अगर उसमें भी सफल न हुए 


स्तो फिर वही साधारण रहन-सहन, पर अब भेंप के साथ। इनमें से कुछ 


अपवादस्वरूप उदाहरण भी हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। 
में एक दिन स्टेट ट्रेडिंग के गेरिज में गया, जहाँ विदेशी दूतावास को 
AR बिकती हैं। बहुत ही सुन्दर और बड़ी-बड़ी गाड्या थीं। इम्पाला, 
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केडिलेक, मर्सीडीज और एक-दो रोल्स भी। जो सबसे कीमती और अच्छी" 
गाड़ियाँ थी वे पहले ही से मन्त्रियों तथा उप-मन्त्रियों के लिये सुरक्षित ey 
गयी थीं और बाकी के टेण्डर लिये गये थे जो ५० हजार से १ लाख रुपये 
तक के थे । 

मारवाड़ो समाज की नयी-पीढ़ी के सम्बन्ध में मेंने लिखा था कि आज के 
घनी युवक किस प्रकार विलासिता और बड़ी-बड़ी मोटरों में रुपया बरबाद 
करते हैं । लेकिन यहाँ आनेपर में सोचने लगा कि वे तो सब वैसे वातावरण 
में ही पले हैं और बापदादों की कमाई का उनके पास धन है. लेकिन इन 
नेताओं और मन्त्रियों में से तो बहुत से गांधीजी और सरदार पटेल के साथ 
रहे हैं, कई बार जेल भी गये हैं और अर्थ-सङ्कट के दिनों में कमी-कमी भूखे 
भो रहे हैं। फिर इन सबके मनमें यह भोगलिप्सा कहाँ छिपी पड़ी थी ! 

हमारा देश गरीब है। . इसमें दो मत नहीं है । आये दिन हमें विदेशों" 
से मन्न या दूसरी आवश्यक वस्तुएँ. उधार या सहायता के रूप में मेंगानी' 
पढ़ती है। इन दिनों में तो हमारी भुखमरी के बारे में विदेशों में बहुत ` 
लब्जापूर्ण प्रचार हो रहा है। केरल में अमरीका से भूखे लोगों की तसवीरें 
लेने के लिये पत्रकार आ रहे हैं, तो हालंण्ड के बच्चे भारत को भूखो जनता 
के लिये घन इकट्ठा करके मेज रहे हैं । इन्ही सब बातों का उदाहरण देकर 
देश के नेता कम खचं करके बचत करने का उपदेश देते रहते हैं और साथः 
ही गांघीजी के उपदेशों और सादे-जीवन के बारे में भी बताते रहते हैं । 

में नम्रतापूवक इन नेताओं और उपदेशकों से पूछना चाहता हैँ किः 
धार्मिक या सामाजिक मान्यताएं तो मनुष्यमात्र के लिये समान रूप से लागू' 
होती है फिर इनके ल्यि बड़े-बड़े बंगले, कीमती मोटर, इनके बच्चों के लिये 
देहरादून और मसूरी के इङ्गलिश स्कूल, वषं में दो-तीन वार किसी-न-किसी. 
बहाने इनकी विदेश यात्राएं और इनके आये दिन के समारोह किस प्रकार 
औचित्यपूर्ण हैं जो इनके दूसरे साथियों के लिये नही जिन्होंने इन्ही' की' 
तरह देशकी सेवा की थी, जेल भी गये थे, पर वे मन्त्री नही बन पाये 
इसलिये हर प्रकार के अमावों से ग्रस्त हैं। उनके बच्चों के लिये अच्छी शिक्षाः 
तो दूर की बात है, साधारण स्कूल की फीस भी वे नहीं जुटा पाते । 
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मुझे फ्रांस की साम्राज्ञी मेरी अंतोनिता की याद आती है, जिसके बरसाई 
के महलों में नित्य नये जलसे और नाच-गाने होते रहते थे पर पेरिस की 
जनता भूख से मर रही थी। १६४६-४७ के चांगकाई शेक के समय चीन 
की भी याद आती है, जब वह और उसके मन्त्री अमरीका के आये हुए अरबों 
रुपयों से मौज उड़ा रहे थे और चीन की जनता भूल, ठण्ड और पीड़ा से 
कराह रही थी। 

कहते हैं, इतिहास की पुनरावृत्ति अवश्यंभावी है । चाहे-देश कोई भी 
हो फ्रांस, चीन या भारत। इसलिये आजके शासकों को समयानुसार इन 
सब बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । इतिहास से सबक लेना 
चाहिये और उन्हें अपने रहन-सहन के तथा अन्य खर्चो को उसी सीमा और 
आद्ञ-पद्धति के अन्तर्गत ले आना चाहिये जो स्वराज्य मिलने के पहले 
काग्रेस ने निर्धारित की थी और जो गांधीजी को कल्पना और आकांक्षा थी । 
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किसो एक मन्त्रोजी के जन्म-दिन के उत्सव का निमन्त्रण-पत्र मिला । 
आयोजकों के नाम की ३ पेज की सूची थी। एक आयोजन कमेटी भो 
बनी थो--जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयोजक, खजांची के सिवाय ३१ 
व्यक्तियों की कार्यकारिणी थी । 

* जितनी बड़ी सूची थी उसके अनुरूप हो जलसा था। ऐसा लगा कि 
१५००-२००० निमन्त्रण-पत्र जरूर भेजे गये हैं, क्योंकि ७००-५०० दर्शक 
थे जिनके लिए बड़े से लान में छोळदारी लगाकर कुर्सियाँ सजायी गयी थी | 
बिशिष्ट अतिथियों के लिए सुसज्जित ऊँचा मंच बनाया गया था--जिसे 
नाना प्रकार के फूलों से सजाया गया था। मंच पर गांधीजी, राष्ट्रपति; 
नेहरूजी के बड़े-बड़े चित्रों के सिवाय मन्त्रोजी का अपना बड़ा-सा चित्र 
सी था। 

उत्सव प्रायः २-२॥ घण्टे चला । चाय, हल्का नाश्‍ता और ठंडे पेय 

की सुव्यवस्था थी । मंत्रीजी के बारे में इतनी बड़ी-बड़ी बातें कही गयीं 
जिनका पता शायद स्वयं उनको भी नहीं रहा होगा। गोरव-गाथा गाने 
बालों में आपस में होड़ लगी हुई थी आमतौर पर किसी भी समझदार 
व्यक्ति को अपने बारे में अतिरंजित RR सुनकर संकोच-सा होता है परन्तु 
यहाँ तो मंत्री महोदय बड़े चाव से मुस्करा कर सुन रहे थे और कभो-कभी 

दूसरों के साथ-साथ स्वयं भी दाद दे देते थे । 

सबसे पहले स्वागताध्यक्ष का भाषण हुआ (वे मंत्रीजी के ही किसी 
विमाग में ठेकेदारी का काम करते हे) उन्होंने कहा कि मुझे मन्त्रीजी को 
बचपन से ही जानने का सौभाग्य रहा है और लोगों को इनकी मेधाशक्ति, 
याकचातुर्य और श्रमशीलता को देखकर पहले से हो यह पता चल गया था 
कि आगे जाकर ये देश के भाग्य-विधाता होंगे। दुसरे व्याख्यानदाता नगर के 
मेयर थे, उन्होंने स्वागताध्यक्ष द्वारा की गयी बड़ाई की ताईद तो की ही-- 
परन्तु साथ में इतना और जोड़ दिया कि. शुरू से हीये ऊँचे दर्ज के 
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ईमानदार और wafer रहे हैं। अन्तिम वाक्य सुनकर वहाँ बैठे हुए बहुत 
से जानकार स्त्री-पुरुषों को मुस्कराते हुए देखा गया | 

इसी प्रकार एक के बाद एक कई प्रभावशाली व्यक्तियों के भाषण हुए, 
जिन सबका प्रयत्न यह दिखाना था कि वे मंत्रीजी के अधिक से-अघिक 
नजदीकी मित्रों में हैं। | | 

सोचने लगा कि पुराने राजा-बादशाहों के बन्दीगणों और माटों में और 
इन आयोजकों में क्या फकं है। उन राजाओं को तो हम आज मूर्ख और 
'खुशामद-पसन्द कहते हैं। परन्तु आज के इन राजाओं को स्पष्ट बात कहकर 
नाराज करने को हिम्मत हमारे में नहीं है । र 

इतिहास में पढ़ा था कि रोम में एक सनकी बादशाह हुआ-जिसको 
कविता करने की थुन सवार हुई। मुशायरों में वह भी स्वरचित कविताएँ 
सुनाता था परन्तु उपसे ज्यादा दाद ( वाह-वाहो ) दूसरे कुछ बड़े कवियों 
को मिलती । नतीजा यह हुआ कि सारे बड़े-बड़े कबि पकड़ कर जेल 
भेज दिये गये । Š 

बादशाह ने अपनी कविता का पाठ सुनने के लिए ५०० मुसाहिंब नौकर 
रख लिये--जिनका काम कविता सुनने के समय वांह-वाह करना और हाथ 
ताली देना था । Fa estas 

एक प्रकार से हमारे आज के इन शासकों में भी कुछ उसी प्रकार की 
खुशामद सुनने की भावना बनती जा रही है-जब कि उनका राज्य तो 
Ge और स्थायी था पर इनकी वजारत जोड़-तोड़ से मिलो हुई और 
अस्थायी है। ऐसे जलसों में दुसरे बड़े-बड़े नेता और wet काफी 
संख्या में आते हैं, क्योंकि उनको भी तो कुछ समय बाद अपने जन्म-दिन 
पर इसी प्रकार को भीड़ और उत्सव की प्रतीक्षा लगी रहती है। 


. आज से सो-दो सौ वर्ष पहले सम्पन्न व्यक्ति कुएँ, बावड़ी, धर्मशाला 
भौर प्याऊ लगाकर यश और नाम कपाते थे । आज वे बातें पुरानी हो गयी 
हैं और उनकी जगह स्कूल, कालेज और अध्पतालों ने ले ली हैं परन्तु ये 
ठो सब बहुत अर्थ-साष्य काम हैं इसलिए बिना हरें और फिटकरी लगे चोला 
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रंग लाने का मार्ग मी निकाल लिया गया है । वह है, अनेक चित्रों सहितः 
अभिनन्दन ग्रन्थ तेयार करा के बड़े जलसे में स्वयं को समर्पित करवाना | 

मेरे एक बुजुर्ग मित्र हिन्दी के मूघेन्य कवि थे, वे राम के भक्त थे और 
दूसरे किसी को भी प्रशंसा में आमतौर पर कविता नहीं लिखते थे। एक 
दिन एक प्रभावशाली व्यक्ति का उनके पास किसी के लिए लिखे जाने वाले 
अभिनन्दन ग्रन्थ में कविता के लिए फोन आया। उन्होंने नम्रता से 
अस्वस्थता के कारण लिखने से नाहीं कर दी । 

उसके बाद भी हर प्रकार से उन पर दबाव डाला गया। खैर ! उन्होंने 
तो कविता नहीं दी परन्तु ग्रन्थ प्रकाशित होने पर देखा गया कि देश के 
प्रसिद्ध लेखकों, कवियों और नेताओं को रचनाएं और सन्देश मन्त्रीजी के 
यशोगान में भरे पड़े थे। ग्रन्थ की साज-सज्जा तो हर प्रकार से दर्शनीय 
थी ही। 

अभिनन्दन के सिवाय अपने नाम के पहले डाक्टर लिखने का भी इन 
विशिष्ट लोगों के लिए आजकल आम-प्रथा हो गयी है। विइव-विद्यालयों 
के महत्त्वपूर्ण पदों पर पहले से हो अपने आदमियों को सिफारिश-को शिश 
कर नियुक्त करवा दिया जाता है। वे जोइ-तोड़ बैठाकर बर्ष-दो-वर्ष में 
इन्हें डाक्टरेट दिला देते हैं । 

कई मत्त्रियो और नेताओं के तो हर बड़े शहर में कुछ datas md- 
कर्ता रहते हैं, जिनका वेतन उनकी सम्बन्धित किसी संस्था द्वारा दिया जाताः 
है। उनका काम मन्त्रीजी की उस शहर या आस-पास की यात्रा के समय 
भीड़ को इकट्टी करके जय बुलवाना और फूल मालाएं पहनाना रहता है । 
इसके लिए कमी-कमी तो जय बोलने वालों को और माला पहनाने वालों 
को पेसा भी देना पड़ता हे । 

वैसे fara में उचित मान और बडाई पाने की इच्छा सबको रहती है, 
परन्तु इसके लिए जिस प्रकार के प्रयत्न आजकल हमारे यहाँ होने लग गये 
हैं--वे बहुत ही अवांछनीय और लज्जास्पद हैं । 
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वामपंथी कांग्रेसी 


विश्व के प्रमुख राजनीतिज्ञों का मत है कि अगर १९५४ में हम तिब्बत 
पर चीन का प्रमुत्व स्वीकार न करते और इस बात को qo एन० भो० मे 
छे जाते तो शायद चीन, जो आज इतना शक्तिशाली हो गया है, नहीं हो: 
Tart १६६२ में जो भारत पर हमला हुआ वह भी नहीं होता, क्योंकि 
उनको तिब्बत होकर ही नेफा या लहाख आने का रास्ता मिला था और 
अब तो सदा के लिये ही हमारी उत्तरी सीमा पर खतरा हो गया है । 


तिब्बत में चीन को अपार सोना मिला और उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या 
के लिये बहुत-सी जमीन भी । अगर उस समय हम डटकर विरोध करते 
तो अमेरिका, ब्रिटेन और शायद रूस और पाकिस्तान भी हमारा साथ देते, 
क्योंकि तिब्बत पर चीन का अधिकार होना इन सबके लिये भी समस्या 
की बात थी । | 

जानकार लोगों का कहना है कि उसके पीछे वामपंथी कांग्रेसी नेताओं 
की सलाह थी । वे पण्डितजी के नजदीक तथा विश्वासपात्र लोगों में से थे। 


१९६२ में नेफा में जिस प्रकार से चीनियों द्वारा हमारी फौजों को क्षति 
उठानी पड़ी, उसके लिये सारी जिम्मेवारी एक सर्वोच्च सैनिक अफसर 
की बतायी जाती है--जो एकबार तो लड़ाई के बीच में ही बीमारी का 
बहाना करके दिल्ली चला गया था भौर दूसरी बार जब बामडीला पर चीनी 
संनिकों का कब्जा हो गया, तेजपुर खाली करने का ऐलान हो गया तथा 
जिलाघीश द्वारा करेंसी नोट जला दिये गये। उस समय अपने सुसज्जित 
बंगले में आराम से सो रहा था। इस अफसर को भी, उस समय के सुरक्षा- 
मन्त्री मि० मेनन ने दूसरे बड़े-बड़े अफसरों को नाराज करके किसी खास 
कारण से ही इतना ऊँचा ओहदा दिया था। जबकि प्रत्यक्ष लडाई का उके 
कुछ भी अनुभव नही था। चीनी आक्रमण के बाद इन वाम-पंथियों का 
प्रभाव बहुत कुछ घट गया और मेनन को तो एक प्रकार से कांग्रेस संसदीय 
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दल ने सुरक्षा-न्त्री के पद से हटने के लिये वाध्य किया ! कुछ समय बाद 
श्री केशवदेव मालवीय को भी सिराजुद्दीन काण्ड के कारण सन्त्रीपर से _ 
इस्तीफा देना पड़ा । 

१३६४ तक के १२ वर्षों में इन लोगों ने कुछ शक्ति संचय कर लो और 
-नई दिल्ली से एक साप्ताहिक और एक दैनिक पत्र चालू कर दिया। इन 
पत्रों के भवन-निर्माण के लिये किस प्रकार सरकारी संस्थानों हारा माडे के 
रूप में रुपया अग्रिम कर्जे दिया गया और किस प्रकार इनको इतना ज्यादा 
अखबारी कागजों का कोटा मिळा, इन बातों को लेकर संसद में कई बार 
चर्चा हो चुकी है। 

इन दोनों पत्रों के संचालकों में दो-तीन तो खुले तौर पर साम्यवादी 
विचारधारा के थे, परन्तु उन्होंने शायद भीतर रहकर कार्य करने में ज्यादा 
सुविधा समझी, इसलिये ये कांग्रेस के qan बन गये। 

इन दो पत्रों के सिवाय और भो छोटे बड़े कई साप्ताहिक पत्र बम्बई 
और दिल्ली से निकलते हैं, जिनका काम उन मंत्रियों और सदस्यों को--जो 
दक्षिण पंथी माने जाते हैं, गालो निकालना और उनके विरुद्ध गलत प्रचार 
करना है। यही नहीं कुछ देशों की हर प्रकार से कटु आलोचना करना 
भी उनका एकमात्र ध्येय हे । इनमें से एक साप्ताहिक तो कोट में मुकदमा 
करने पर माफी माँगने के लिये मशहूर हो चुका है । 


स्वर्गीय शास्त्री जी यद्यपि बहुत थोड़े से समय ही प्रधान-मंत्री पद पर 
रहे. परन्तु उनके समय में इन लोगों ने अपनी गतिबिधि को सीमित रखा, 
क्योंकि शास्त्रीजी ने इनको कभी भी बढ़ावा नहीं दिया । वे सुनते सबकी 
थे, परन्तु करते थे स्वयं सोच-विचार कर । 

इनमें से एक दो तो शास्त्रोजी के नजदीक के मित्रों में रह चुके थे और 
उनको भाशा थी कि शास्त्रीजी से भी वे मन चाहा काम प्रगति भौर 
समाजवाद के नाम पर करा सकेंगे। परन्तु वे इनकी बातें मुस्कराते हुए 
'्यान से सुनते। स्वयं बहुत कम बोलते थे और उनके जवाब से. यह 
. भी पता नहीं चल पाता था कि उनका मत (हाँ में हे या ना! में। . 
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जब शास्त्रीजी को अपची तरफ नहीं मुक्का सके तो इन्होंने कांग्रेस 
अध्यक्ष कामराज की खुशामद करनी शुरू की, क्योंकि इनकी धारणा थी कि 
कामराज का तथा उनके २-३ अन्य साथियों का शासन पर इतना बड़ा 
प्रभाव है कि उनकी राय के बिना किसी प्रकार का बड़ा कदम प्रधान-मंत्री 
या दूसरे मंत्री नहीं उठा सकेंगे | 

परन्तु शास्त्रीजी ने १९६६ के बजट के केवल एक मास wae 
श्री go टी० कृष्णमाचारी जेसे प्रभावशाली वित्तमंत्री को, यह जानते हुए 
भी कि उस पर श्री कामराज का वरद हस्त है, बिना किसी से सलाह लिये 
मंत्रिमण्डल से अलग कर दिया । 

प्रधान-मन्त्री का पद संभालने के ६ मास के भीतर ही, उन्होंने अपनी. 
स्थिति इतनी सुदृढ़ कर ली थी कि बिना किसी गुट बिशेष के सहारे के 
उनका अपना कांग्रेस संसदीय दल में बहुमत हो गया था । 


दुर्भाग्य से शास्त्रीजी का असमय में ही ताशकन्द में देहान्त हो गया। 


: १६६६ की जनवरी में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान-मल्त्री चुनी 
गयीं तो इन लोगों को आशा हुई कि अब इनके गुट को अपनी खोयी हुई 
प्रतिष्ठा वापस प्राप्त करने का मोका मिलेगा, क्योंकि इन्दिराजी, पंडितजी के 
साथ १७ बर्ष तक एक प्रकार से निजी सहायक की तरह रह चुकी थीं। 
भर उनके बारे में लोगों में यह धारणा थो कि उनका भुक्काव वामपंथी 
विचारधारा की तरफ है। 

जब नये मंत्रिमण्डल का चुनाव हुआ और इनमें से किसी को भी उसमें 
शामिल नहीं किया गया तो इन्हें निराशा के साथ-साथ नाराजी भी हुई । 

दुर्भाग्य से देश में दो वर्षो' से लगातार अकाल पड़ रहा है। दूसरी 
तरफ प्रति वर्ष १ करोड़ जनसंख्या बढ़ती जा रही है। १९ वर्ष के लम्बे 
समय में भी हम अपनी खेती के उत्पादन के लिये सिंचाई और खाद की 
व्यवस्था भी नहीं कर पाये और हमें इस समय भी लगभग दो सौ करोड़ का 
आयात इन दोनों चीजोंका करना पड़ता हे । यही नहीं हमें अपने सिक्के 
'का भी अवमूल्यन इन्हीं सब कारणों से वाध्य होकर करना पड़ा है-चाहे 
उसका नतीजा आगे चलकर जैसा भी हो। 
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यद्यपि हमारी अधिकांश समाजवादी देशों से मित्रता है और वे हमें 
-वाजिब तौर पर हर प्रकार की सहायता भी देते हैं। परन्तु उनको अपनी 
कठिनाइयाँ भी हैं इसलिये इन्दिराजी ने बहुत सोच-विचार कर अमेरिका के 
-सामे में एक बहुत बड़ा खाद का कारखाना बेठाना तय किया था। इस बात 
-को लेकर साम्यवादियों ने तो विरोध किया ही--साथ-साथ वामपंथी 
कांग्रेसियों ने भी कम शोर नहीं किया और नतीजा यह हुआ कि एक बार 
“फिर यह अत्यन्त जरूरी मसला खटाई में पड़ गया | 


हमें, साम्यवादी पार्टी वालों की ( चाहे वे रूसवादी हों या चीनवादी ) 
-देश के प्रति वफादारी है, इसमें सन्देह है, क्योंकि वे अन्तर्राष्ट्रीय तरीकों पर 
-सोचते हैं और ऐसी धारणा है कि उन्हें आदेश और खच के लिए रुपया 
भी बाहर से ही मिलता हैं । 


हमें ज्यादा भफसोस तो इन कांग्रेसी वामपंथियों को हरकतों पर है--जो 
“संस्था के भोतर रहकर इसको जड़ों को कमजोर कर रहे Tl परन्तु, अब 
एक प्रकार से इनका असली रूप प्रकट हो गया है । श्री मेनन तो कांग्रेस 
छोड़कर बाहर चले गये और दो-दो बार अपने पुराने क्षेत्र उत्तर-बम्बई से 
-हार गये । दूसरों में से मी अधिकांश सन्‌ १६६७ के चुनावों में हार गये । 


हमारे प्रधान-न्त्री ने बहुत ठोक कहा है कि बढ़ती हुई कीमतों को 
रोकने के लिये हमें हर प्रकार से अपना उत्पादन बढ़ाना होगा, चाहे सरकारी 
क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में । 


सरकारी क्षेत्र की अपनी एक सीमा है। वे मध्यम भोर छोटे-छोटे 
कारखाने नहीं संभाल सकते, इसलिये इन सबको निजी क्षेत्र को ही देने 
होंगे। उनका उत्पादन जल्दी शुरू हो, इसके लिये दफ्तरों की देरी के 
“लिये भी कुछ उपाय सोचना होगा । 


भुवनेश्वर कांग्रेस के समाजवादी सिद्धान्तो का यह अर्थ तो कदापि नहीं 
oy कि जनता आवश्यक वस्तुओं के लिये भी अभावग्रस्त रहे, क्योंकि उनके 
“उत्पादन के लिये सरकारी कारखाने नहीं बैठ सकते। भोर अगर हमारे 
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'अधान-मल्त्रो ने इस दिशा में सही कदम उठाया है तो उसे हर प्रकार से 
'सहयोग देना दूर रहा--उल्टा उनपर इल्जाम छगाया जाता है कि उनका 
'मुकाव दक्षिण पंथ की तरफ हो रहा है । 

हमारा लक्ष्य प्रजातान्त्रिक समाजवाद का है और हम उसके लिये हर 
प्रकार से प्रयल्लशील भी हैं। परन्तु इसकी आड़ में कतिपय व्यक्तियों द्वारा 
देश को अगर किसी गुट विशेष में ले जाने का saq किया जायेगा तो हर 
MARTE और देशमक्त नागरिक उनका डट कर विरोध करेगा। 
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कहते हैं हिटलर ने अपने शासनकाल में कई लाख यहूदियों की gear 
करा दी थी। स्टेलिन के बारे में भी इसी प्रकार की चर्चा है कि जो 
उसके विरोधी विचारों के थे उन सबको या तो साइबेरिया भेज दिया जहाँ 
वे ठण्ड और भूख से मर गये या गोली से मार दिये गये । 

खू इचेव के समय Š aged जिस नृशंसता से साम्यवादी विरोधी 
बिचारवालों को खत्म किया गया वह थोड़े वर्षों पहले की ही बात है | 

चीन के बारे में यद्यपि सच्चे समाचार नहीं मिलते फिर भी जानकार 
लोगों और समाचार-पत्रों को मान्यता है कि वहाँ साम्यवादी शासन के बाद 
लाखों व्यक्ति मौत के घाट उतार दिये गये हैं । 

पिछले वर्षो में पूर्वी पाकिस्तान से भी जिस प्रकार बड़ी संख्या में 
हिन्दुओं को भागकर आना पड़ा, वह छिपी हुई बात नहीं है। इससे यह 
faa होता है कि साम्यवाद और इडिक्टेटरशिप में विचार स्वातंत्र्य को 
स्थान नहीं है । 

हमने स्वतन्त्रता मिलने के बाद अपने देश की मूलभूत नीति प्रजातंत्रीय 
समाजवाद को रखी ओर विभिन्न राजनंतिक दलों और समाचार-पत्रो को 
अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतन्त्रता दी परन्तु कतिपय लोगों ने 
और पत्रों ने इसका नाजायज फायदा उठाया और देशकी सार्वभौमिक सत्ता 
को मजबूत न बनाकर उल्टा कमजोर और विश्वुद्धल करने में लगे रहे। 

मैने एकबार बम्बई के दो साप्ताहिक पत्रों के बारे में स्वर्गीय नेहरूजी' 
का ध्यान आकर्षित किया जिनमें से एक तो उनके और दूसरा मुरारजी भाई 
के बारे में बहुत ही झूठा और शरारती प्रचार करते रहते थे। 

सब बातें सुनकर उन्होंने मुस्करा कर कहा कि हम समाचार-पत्नों की 
स्वतन्त्रता के लिये ब्रिटिश सरकार से इतने वर्षों तक लते रहे हैं। अब 
कया स्वाधीन होने के बाद उन विचारों से दूर हट जायेंगे ? 

स्वर्गीय नेहरूजी के मन्त्रिमण्डल में कुछ ऐसे वामपंथी विचारों के व्यक्ति 
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रहे जिन्होंने हर प्रकार से कम्यूनिस्टों को बढ़ावा दिया । इनमें से एक 
मंत्री ने तो गोला-बारूद और हथियार बनाने वाले सरकारी कारखानों में 
साम्यवादी मजदूर दल को मान्यता दे दी जबकि वहाँपर बहुमत भारतीय 
राष्ट्रीय मजदूर पार्टी ( इन्टुक) का था। इतना ही नहीं, उसने साम्यवादी 
देशों और भारतीय कम्यूनिस्टपार्टी को खुदा करने के लिये प्रतिवर्ष अमेरिका 
जाकर बहाँ की सरकार को बिना वजह बुरा-मछा कहने का एक प्रकार से 
नियम-सा बना लिया था। 
भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले यह जानते हैं कि चीन की 
नीयत सन्‌ १९५६ से ही खराब थी। वह लद्दाख की तरफ हमारी जमीन 
दबाता जा रहा था और साथ ही साथ सड़कें भी बनाता जा रहा था। 
उन सब महत्त्व की बातों के बारे में नेहरूजी को हमेशा भन्घेरे में रखा गया ! 
क्योंकि इन सबको चीन की नेक नीति और मिन्नता पर पूरा विशवास था। 
हमारे UMA बनाने वाले कारखानों को क्षमता कम नहीं थी, परन्तु 
उनमें गोलाबारूद और शस्त्र नहीं बनाकर काफी परवयूलेटर और सिगरेट 
लाइटर बनाये गये । 
सन्‌ १९६२ के सितम्बर में जब चीनियों ने अचानक ही देश की उत्तरी 
सीमा पर बड़े पैमाने पर हमला किया और उसका जो नतीजा हुआ उसके 
बारे में समाचार-पत्रों में और संसद में कफी चर्चा हो चुकी है, इसलिये 
हम उसको यहाँ दोहराना नहीं चाहते । ताज्जुब तो इस बात का है कि उस 
राष्ट्रीय सद्धूट में भी gs साम्यवादी नेता चीन को कसूरवार नहो बता रहे 
थे और उन्होंने बड़ी-बड़ी मीटिंगो में इस प्रकार के बिचार भी प्रकट किये । 
हमें विश्वास है कि दूसरे देशों में इस प्रकार के देश-द्रोहियों को कडा-से 
कड़ा दण्ड दिया जाता परन्तु हमने केवल भारत सुरक्षा कानून बनाकर 
इंनमें से वुछ को उसके अन्तर्गत पकड़कर जेल-भेज दिया और उन्हें प्रथम 
श्रेणी दी। 
आश्चर्य तो यह है कि इन सबसे कही ज्यादा इस घारा के अन्तर्गत दूसरे 
लोगों को जेल भेजा गया जिससे एक प्रकार से उस धारा का महत्त्व ही 
खत्म हो गया। 
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कुछ महीनों पहले इन वामपंथी साम्यवादियों को भी बिना शर्तें के 
छोड़ दिया गया और आज वे न केवल नागरिक शान्ति और सुरक्षा के लिये 
ही खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, अपितु देश के लिये आवश्यक वस्तुएं बनाने 
बाले कारखानों में भी तोड़-फोड़ की साजिश कर रहे हैं । 

इनके पास प्रचार, आये दिन के जुलूत, सभाए और चुनाव के लिये 
रुपया कहाँ से आता है? यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है । चार वर्षं 
पहले जब बेंक ऑफ चाइना के कागजों को जाँच हुई थी, तब इस बारे में 
बहुत से तथ्य वहाँ मिले थे, परन्तु उसके बाद क्या कारंवाई की गयी इसकी 
कोई जानकारी नहीं है | 

जिस पार्टी की वफादारी देश के प्रति नहीं होकर दूसरे देशों के प्रति है 
( जिनमें से कुछ देश तो हमारे दुश्मन हैँ) और वे अपनी गतिविधियों के 
लिये भी उन देशों से हो आदेश लेते रहते हैं, ऐसी पार्टियों को सरकार 
दारा मान्यता देना, और उसके सदस्यों के कारनामों पर रोक-थाम नहीं 
लगाना, और वह भी इस सङ्कुट के समय, जबकि हमारे अपने देश में ही 
नागा एवं मिजो हिंसात्मक कार्यवाही कर रहे हैं, और चारों तरफ से हम 
बाहर के दुश्मनों से घिरे हुए हैं, बहुत ही अवांछनीय है। इसबार के चुनावों 
में कांग्रेस को आपसी ममगड़ों के कारण कई प्रान्तों में हार हुई । बंगाल और 
केरल में अत्य दलों के साथ साम्यवादियों ने मिलकर सरकार बनायी है । 
बंगाल मारत का प्रमुख ओद्योगिक प्रान्त है, वहाँ जिस प्रकार से कारखानों 
पर मजदूरों द्वारा घेराव को खुले तौर पर प्रोत्साहन श्रम-मत्त्री द्वारा दिया 
जा रहा है, उसे साम्यवादियों का योजना-बद्ध तरीका कह सकते Š | 

देश सब वादों और मतों से बड़ा है। अगर इसकी अखण्डता पर किसी 
के दवारा आँच आती है, तो वह चाहे कितना ही प्रभावशाली दल या व्यक्ति 
क्यों न हो, उसे सिर उठाने के पहले ही कुचल देना चाहिये 1 यही तो ऋषि 
चाणक्य का मत था, और यही भारत को सावेभौमिक शक्ति दिलाने वाले 
सरदार पटेल का। 
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दिल्ली से ट्रेन में कलकत्ते जा रहा था। ढिव्ब में मेरे सिवाय एक नव- 
विवाहित दम्पति थे और चौथी सीट खाली थी। पत्नी के संकोच को 
देखकर ऐसा लगता था कि वह प्रथम बार ससुराल जा रही है। 

अलीगढ़ स्टेशन पर गाड़ी ठहरी। डिब्बे के सामने बीस-पह्दीस युवक 
हाथों में हाकी स्टिक लिये हुए आकर खड़े हो गये और घूरने लगे। थोड़ी 
देर बाद गाड़ी चलने लगी तो देखता हूँ कि वे सब डिब्बे में घुस गये और 
आपस में भद्दा हॅसी-मजाक करने छगे। युवती शर्मिन्दा होकर एक तरफ 
बैठ गयी, परन्तु उनको तो जान-बूक कर बात बढ़ानी थी इसलिए उदू की 
अश्लील गजलें और कव्वाली गानी शुरू कर दी। युवक ने आपत्ति की तो 
झगड़ा करने पर उतारू हो गये, बेचारी लड़की रोने लग गयी । 

में थोड़ी देर तो यह सब देखता रहा परन्तु जब उनकी हरकतें शालीनता 
की सीमा को पार करने लगी तो उनसे बहस करना फिजूल समझकर गाड़ी 
को जंजीर खींच ली। गाड़ी रुकने पर गाड. और टिकट निरीक्षक के 
अतिरिक्त ओर भी बहुत से यात्री वहाँ आकर eee हो गये। सारी बातों 
को सुनकर सबने उन नौजवानों को बुरा-भला कहा, परन्तु उन्हें इससे किसी 
प्रकार को भिमक या शर्म महसूस नहीं हुई । खैर”“उस समय बात वहीं 
समाप्त हो गयी ओर वे सब दुसरे डिब्बे में चळे गये। हमारे पास टिकट 
निरीक्षक आकर बैठ गया और कहने लगा कि ये सब यहाँ के कालेजों के 


विद्यार्थी हैं। रविवार तथा अन्य छुट्टी के दिन इनके लिये ऐसी हरकतें 


साघारण-सी बात हो गयी है जहाँ कहीं भले घर की बहू-बेटी को देखते हैं 
कि आवाज कसने लगते हैं, मोका पाकर छेड़खानी भी कर लेते हैं । . .इनसे 
टिकट माँगने पर लड़ाई-माड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं और कभी-कभी 
मारपीट तक भी कर बैठते हें । ये प्रायः दस-पन्द्रह की टोली में होते है 
mean अकेले, इसलिये हमारे पास सिवाय उच्च-अधिकारियों को शिकायत 
करने के दूसरा चारा नहीं रह जाता। 
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मुके कुछ दिनों पहले समाचार-पत्रों में पढ़ी हुई लखनऊ की एक घटनाः 
की याद आ गयी कि वहाँ के कालेजों के लड़कों ने स्कूल और कालेज जाती' 
हुई लड़कियों को बहुत तंग करना शुरू कर दिया था और अन्त में उनमें सेः 
कई एक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना पड़ा। आये दिन की .तोड़-फोड़, 
हड़ताल, प्रोफेसरों से दिल्लणी और कभी-कभी धमकी देना आदि इनके लिये: 
साधारण बातें हैं । 

सोचने लगा, इनके माता-पिता दूसरे जरूरी खर्चों में कटौती करके इनकोः 
उच्न-शिक्षा के लिये कालेजों में भेजते el उनके मन में आकांक्षा रहती हे 
कि ये पढ़-लिख कर बंश का नाम उज्ज्वल करेंगे और हमें बुढ़ापे में कमाकर 
खिलायेंगे । उन्हें क्या पता कि उनके ये सपूत इस प्रकार से उनको गाढी' 
कमाई का घन बर्बाद करते हैं और ६-७ वर्षों में डिग्री प्राप्त करने तक अनेकः 
अवांछनीय बातों से भी जानकार हो जाते हैं। alo To या एम० To 
करने के बाद घर को खेती-बारी या दुकानदारी के काम में इन्हें शर्म आने' ' 
लगती है, इसलिए अखबारों में काम खालो “वान्टेड' के कालम देखकर कल्की 
के लिये प्रार्थना पत्र देते रहते हैं। एक दिन मेरे एक जान-पहचान काः 
frat, बी० ए० पास पुत्र की नौकरी के लिये आया। बह स्वयं पढ़ा- 
लिखा नहीं है परन्तु हाथ का कारीगर है और प्रतिदिन छः सात रुपये mut: 
लेता है। बी० ए० पास करने के बाद लड़के को घर के घन्धे में शर्म आनेः 
लगी ओर सवा सौ डेढ़ सौ रुपये की नौकरी qaq लगा । बाप तो साधारण: 
कपड़ों में था परन्तु पुत्र नायलन की बुशर्ट, MST की पतळून और 
पालिश किये हुए चमचमाते जूते पहने हुए था। मुझे एक हिन्दी और 
अंग्रेजी के निजी सहायक की जरूरत थो। उसे जोन गुन्थर की “इन्साइडः 
एशिया! पढ़ने को दी तो एक-दो पृष्ठ उलटकर कहने लगा कि यह पुस्तक तो 
हमारे कोर्स में नहीं थी । एक छोटे से वाक्य का अनुवाद करने को दिया. 
तो सात शब्दों में चार गलतियाँ। लिखने का तात्पर्य यह है कि हमारी 
आधुनिक शिक्षाका नैतिक और बौद्धिक स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है। 


यह तो हुई गाँवों और कस्बों के साघारण विद्यार्थियों की बात । 
कलकत्ते और बम्बई आदि बड़े शहरों के धनिकों के अधिकांश लड़कों कौ: 
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'शिक्षा-प्रणाली तो और भी विचित्र है। मुझे एक fread एवं कई 
संस्थानों के संचालक ने बताया कि इनके लड़कों को पहुँचाने, लेने और 
, नाइता देने के लिये बड़ी-बड़ी कारें स्कूलों और कालेजों में दिन भर आती 
रहती हैं। इनकी मैट्रिक तक की पढ़ाई और परीक्षा स्कूलों में ही होती 
'है। इसलिये परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये पहले से ही सारी व्यवस्था 
कर ली जाती है। कालेजों में जाने के बाद इनकी शान-शौकत और मी 
बढ़ जाती है। 
बड़ी-बड़ी Mex, बीसों सूट, नये-नये दोस्त और कभी-कमी उनके साथ 
wat में शराब और नाच भी। परीक्षा के समय से पहले जितने भी 
सम्मावित परीक्षक होते हैं उनको ट्यूशन पर रख लिया जाता है, यहाँ तक 
कि कुछ लड़कों को पढ़ाने के लिये हनार बारह सौ रुपये मासिक ट्यूहान 
"फीस लग जाती है। खैर डिग्री तो कालेज में भी इन्हें किसी-न-किसी 
'्रकार प्राप्त हो जाती है, परन्तु वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि तो शायद 
ही होती है। 

हमारे पुराने ग्रन्थों में Tepat की चर्चाएँ है कि राजा और गरीब दोनों 

'के लड़के आश्रम में रहकर एक साथ पढ़ते थे। बारी-बारी से सबको आश्रम 
का काम करना पड़ता था, इसमें भिक्षाटन भी शामिल था। इसके बहुत 
“समय बाद के भी तक्षशिला और नाएन्दा के विद्या मन्द्रिर भारत की शिक्षा- 

प्रणाली की महत्ता के जीते-जागते उदाहरण रहे हैं। . 

उन्नीसवीं शताब्दी के श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और श्री गोपालकृष्ण 
'गोखले को याद आती है कि उनके पास न तो पढ़ने को पुस्तकों ही थीं और 
'न रोशनी के लिए तेल ही। इधर-उधर से पुस्तकें माँगकर ले आते और सड़क 
की रोशनी में पढ़ते रहते । इसके बावजूद वे प्रसिद्ध विद्वान्‌ ही नहीं अपितु 
आदरे पुरुष भी हुए। और याद आती है स्वामी दयानन्द सरस्वती की जो 
चेद, वेदांग और उपनिषद आदि की शिक्षा प्राप्त करके अपने गुरु बिरजानन्द 
जी से विदा लेने लगे तो गुरुदक्षिणा में थोड़े से sin ही दे पाये थे। उसी 
दक्षिणा से प्रसन्न होकर गुरु ने उनको हृदय से आशीर्वाद दिया था। वे भी 
पिछली शताब्दी के प्रकांड विद्वान्‌ होने के साथ-साथ महान सुधारक भी हुए । 
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बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ से ही भारतीय शिक्षा का रूप बदलने लगा r 
यहाँ तक कि हमारे इतिहास को भी स्मिथ और मर्सडन ने पूरे तौर पर 
बदल दिया। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और शिक्षा-शास्त्री मैकाले को इङ्गलेंड 
जाने पर भारत में प्रचलित की गयी शिक्षा के बारे में पूछा गया तो उसने 
कहा था कि जो काम भारत में हमारी बन्दूकें और तोपें नहीं कर सकी हैं 
वह काम हमारी चालू की गयी शिक्षा-प्रणाली पूरा कर देगी अर्थात्‌ भारतियों 
का रंग तो काला ही रहेगा परन्तु मन से वे अंग्रेज बन जायेंगे। ' 

आज एक सौ qŠ बाद हम मैकाले की भविष्यवाणी की सत्यता महसुस 
कर रहे हैं। फर्क केवल इतना ही है कि आज से चालीस-पचास वर्ष पहले: 
के कालेजों के विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा का ठोस ज्ञान हो जाता था जबकि 
आज उन्हें न तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो पाता है और न मातृभाषा 
का ही। Sry 

fat और ज्ञान अलग-अलग चीजें हँ । मेरे एक बुजुर्ग मित्र हैं जिन्होंने 
केवल अंग्रेजी में प्राइमरी रीडर ही पढ़ी थी परन्तु वे अब तक नियमित er 
से कुछ-न-कुछ पढ़ते रहते हैं। हिन्दी और अंग्रेजी के तो माने हुए विद्वान. 
हैं ही, संस्कृत और फ़ ञ्च भी जानते हैं । 

राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कभी स्कूल नहीं गये । परन्तु उनके काव्य- 
गरत्थों पर शोध करके कई व्यक्ति डाक्टरेट को उपाधि ले चुके हैं। एक बार 
हमें बंगला महाकाव्य वृत्रासुर-वघ सुना रहे थे, उनके स्पष्ट छन्द ताल युक्तः 
अजस बंगला कविता पाठ को सुनकर वहाँ बैठे हुए विद्वान्‌ अचंभित और 
आत्मविभोर हो गये । 

हम स्कूलों ओर कालेजों की ऊँची पढ़ाई के विरुद्ध नहीं हैं, क्योंकि 
आज फिर से गुरुकुछ की पढ़ाई न तो व्यवहारिक ही होगी और न वांछित 
ही। परन्तु साथ ही यह भी कहना चाहेंगे कि इस समय की शिक्षा-प्रणाली 
में आमूल परिवतंनों की आवश्यकता है। शिक्षा का अर्थ कुछ पुस्तकों का 
पढ़ लेना या डिग्रियाँ हासिल कर लेना ही नहीं है। शिक्षा का वास्तविक 
उद्देश्य तो अच्छे नागरिक बनाना है। अक्षर ज्ञान या पुस्तकीय बिद्या तो 
उसका एक साघारण-सा पक्ष हे। नेतिक आधार और नैतिकता के बिना 
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कोई शिक्षा पूरी नहीं कही जा सकती । हमें युवकों को सुशिक्षित के साथ- 
सांथ सुनागरिक बनाने पर भी घ्यान देना होगा। इसमें जनता और 
सरकार कौ जिम्मेदारी तो है ही परन्तु इसके लिये शिक्षकों का उत्तरदायित्व 
सबसे अधिक है । 

खेद है कि आज के अधिकांश शिक्षक प्राइवेट ट्यूशनों पर ज्यादा घ्यान 
देते हैं और स्कूलों या कालेजों में बहुत कम पढ़ाते हैं। इनमें से कई-कई तो 
६-७ ट्यूशन तक करते हैं। कालेज और स्कूल की अध्यापकी तो एक प्रकार 
से ट्यूडनों को प्राप्त करने के लिये रहती है। यही नहीं बड़े शहरों में तो 
शिक्षक ही धनी विद्यार्थियों को पास कराने की व्यवस्था भी कर देते हैं । 
अभी हाल ही में कलकत्ते की एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्था में इसके लिये 
ग्यारह शिक्षकों को कार्य-मुक्त कर दिया गया था। 

हमारा उद्देश्य यह सब लिखने का आज के युवकों की आलोचना करना 
मात्र नहीं है, वरन्‌ उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि वे एक 
महान देश के उत्तराधिकारी हैं इसलिये जैसे वे स्वयं और उनका आचार 
व्यवहार होगा बसा ही देश का रूप भी बनेगा । 
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चरित्र-निर्माण में साहित्य का स्थान 


किसी देश के निवासियों के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के निर्माण 
और विकास में साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रहता है। साहित्य समाज का 
दर्पण या प्रतिबिम्ब-मात्र नहीं है, वह समाज के रूप-निर्धारण में भी सहायक 
का काम करता है। वह समाज को दिशा का द्योतक मात्र हो नहीं है-- 
दिद्या-निर्देशक मी है। जहाँ एक ओर साहित्य समाज की गति का चित्रण 
करता है बहाँ दूधरी ओर qz उत गति के क्रम का भी निर्धारण करता Š । 
बाहर से देखने पर ऐका लगता है कि जब समाज ऊंचा उठता है तो साहित्य 
का स्तर भी ऊँचा मालूम होता है और जब समाज पतन की ओर अभिमुल् 
होता है तो साहित्य भी उसी प्रकार निम्नगामी नजर आता है, लेकिन हम 
ध्यान से देखें तो यह माळूम होगा कि साहित्य समाज की दशा का लक्षण 
मात्र नहीं हे-उसका कारण भी है। 

इतिहास में इसके अनेक उदाहरण पाये जाते हैं। रोम साम्राज्य कभी 
उन्नति के शिखर पर था। जिस साहित्य का उप युग में निर्माण हुआ, वह 
रोमन समाज को चित्रित करने के साथ प्रेरणा देने का काम भी करता था। 
रेकिन जब वहाँ के साहित्यकारों ने अपने साहित्य का रख शुद्ध कलात्मकता 
को छोड़कर शासकों और सम्राटों की चाटुकारिता और इच्छापूर्ति की ओर 
मोड़ दिया तो उसके चलते सिर्फ साहित्य का ही नहीं देश का भी पतन 
हुआ। अपने शासकों की वासनापूर्ति के लिये जिस प्रकार के साहित्य का 
निर्माण उन्होंने किया, वह देश को ले डूबा | 

दुसरा उदाहरण लुई १४वें के राज्यकाल में फ्रान्स का है। उस समय 
के प्रसिद्ध साहित्यकार भी उसकी प्रेमिकाओं के लिये उत्तेजक और RAS 
साहित्य को रचना में रो रहे-जिसके चलते देश में बिलासिता का एक 
ऐवा वातावरण बना, जिप्तके शिकार वहाँ के शासक हो नहीं, फ्रान्स का पूरा 
समाज हुआ । 
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अपने यहाँ भो az ओर ब्रजमाषा दोनों के साहित्य में एक ऐवा काळ 
"आया, जब्र रचनाएँ साहि्यिर दृष्टि से उत्कृष्ट होते हुए मी सामाजिक दृष्टि 
Aaa नहीं थी। विज्ञप्तिता का वह साहिय शासकों as ही सीमित 

ग्न रहा--आम-जनता भी saa प्रभावित हुई। 
gan अतिरिक्त dare के विभिन्न देशों में इतके अनेकों उदाहरण पाये 
IAI हमारे यहाँ स्वउन्त्रआा-प्राहि के पूरव वर्षो में सर्वश्री मैबिशीशरण 
गुप्त, बालकृष्ण शर्मा 'नवोन' तथा माखवडाल चतुर्वेदी आदि कवियों ने जो 
साहित्य लिखा था, उपने आजादी को प्रबळ इच्छा यहाँ के लोगों में पेश 
को। आज. हमारे लिये चिन्तनीय विषप्र यह है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 
खाद राष्ट्र के उत्यान में प्रेरणादायक साहिय का जो रूप होगा चाहिये, 
ag पर्याप्त मात्रा में नही' हो पा रहा है। मस्ती भौर निराशा के अलावा 
उच्छुखडता एवं विशसिता का भी जोर बढ़ा है, परिणाम यह हुआ कि 
आम-जनता की रुचि fans होती जा रही है। इत विक़्ति को किसी भो 
"सिनेमागृह में जाकर प्रत्यक्ष देखा जा सकता हे। जि तरह के दृश्यों पर 
मतालियाँ पिटती हैं, wera लगते हैं, आवाजें कसी जाती हैं, वह किंपी भो 
-सभ्य व्यक्ति का सिर मुञ्चा देते के लिये काफी है। आज इप प्रकार की 
कविताओं, कहानियों और उपन्यावों को भी कमी नही' है। इससे केवळ 
सम्राज का ही अहित नही' हो रहा है-देश का भविष्य भी बिगड़ रहा हे। 
आगे आने वालो पीढ़ी की रुचि, चरित्र ओर व्यवहार के मी कलुषित होने 

'की सम्भावना है ! | 
इपलिये इस दिशा में यदि शीघ्र प्रतिहार को चेदा नहों की गयो तो 
देश के भविष्य को नहो सुधारा जा सकेगा। 
यद्यपि बिना सरकारी कड़े नियन्त्रण के इत प्रहार के गन्दे साहित्य के 
निर्माताओं को रोकता सम्भव नहो है, फिर भो विभिन्न संस्थाओं ओर 
safes tt द्वारा इप दिशा में सतत्‌ प्रयास अपेक्षित है 1 
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रुपया कहाँ गया ? 


तीन वर्ष पहले स्वीट्जरलेण्ड में एक बड़े बेंक के उपाध्यक्ष से मिला था t 
उन्होंने बताया कि वहाँ के बेंकों में रुपये जमा करने वाले को व्याज तो दिया 
ही नहीं जाता, परन्तु उनसे उल्टा कुछ रक्षा-शुल्क लिया जाता है। बातः 
कुछ अटपटी-सी लगी-पर थी सही | 

स्वीट्जरलेण्ड घनी देश है और इसके सिवाय विशव के दुसरे देशों केः 
बादशाहों, राजाओं और धनिकों की धनराशि बड़े पैमाने पर वहाँ के Sat में 
जमा रहती हे । ` इतनी बड़ी पूंजी को वे उद्योग व्यापार में उधार नहीं दे 
पाते इसलिये वहाँ व्याज की दर बहुत कम है। विश्‍व में सबसे घनी देश 
अमेरिका और स्वीडन के उद्योगपति भी स्वीस बेंकों से रुपये उधार लेते हैं । 

खैर, यह तो उन देशों की बात है जो बहुत घनी हैं और जहाँ समस्याएं. 
नहीं हे ॥ हमें तो अपनी वत्तंमान पूंजी की कमी के बारे में सोचना है । 

मूतपूबे वित्तमंत्री श्री टी Ao कृष्णमाचारी ने कई बार कहा था कि 
एक हजार करोइ रुपये छिपे धन के रूप में लोगों के पास हें । कुछ 
वामपंथी नेताओं और पत्रों ने तो इस राशि को दो से तीन हजार करोड़ 
तक बता दिया । 

इस घन को बाहर छाने के लिये १६६५ के ८ महीने में वित्त-मन्त्रालय 
ने तीन बार विभिन्न प्रकार की स्वेच्छा प्रकट योजना लोगों के समक्ष रखी 
और इस बिमाग के सर्वो अधिकारी स्वयं कलकत्ता और बम्बई जाकर 
रोगों से मिले और कहा कि स्वेच्छा से बतायी हुई राशि के बारे में सहानु- 
मूतिपूबंक विचार किया जायगा। इनके सिवाय समाचारपत्रों में भी 
विज्ञापन दिये गये। साथ ही आयकर और कस्टम विभाग द्वारा देश केः 
विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर छापे भी हुए । 

इन सब et के बावजूद कुल ६० करोड़ से ज्यादा छिपा धन बाहर 
नहीं माया, इसलिये ऐसा माछूम देता है कि एक हजार से तीन हजार करोड़ 
की बातें कुछ व्यक्तियों और पत्रों के Qe हुए अमपूर्ण प्रचार हैं और 
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शायद इसके पीछे एक खास तबके के लोगों को बदनाम करने को भावना है । 
आज हालत यह है कि १२ से १५ प्रतिशत व्याज पर भी पूंजी नहीं 
मिलती और जिसको छिपा धन कहते हैं वह भी ८-९ प्रतिशत से कम व्याज 
पर नहीं मिलता जब कि दो वर्ष पहले इनके व्याज की दर क्रमशः & आर 
६ प्रतिशत थो। 

उद्योग-धन्घे भी तृतीय पञ्रवर्षीय योजना के अनुरूप नहीं बन पाये हैं 
और जो बन रहे हैं उनमें भी बहुत से पूंजी के अभाव में अधूरे पड़े हैं। 
उनको पूरा करने के लिये नयी रकम उघार मिलनी तो दूर रही पुरानी 
उधार पूंजी के लिये भी तकादे होने शुरू हो गये हैं । 

अगर हजार-दो हजार करोड़ की बात छोड़ भी š तब भी यह सोचना” 
जरूरी हो जाता है कि आखिर जो रुपया बाजार में पहले था--वह 
गया कहाँ ? 
` नीचे इसके लिये हम अपने अनुमान देते हैं परन्तु अच्छा होगा यदि देश 
के गर्थ-शाख्री इस विषय में प्रकाश डालें, क्योंकि यह एक अत्यन्त विचारणीयः 
समस्या हो गयी Š :— 

(१) दैनिक बढ़ते हुए वस्तुओं के मूल्यों के कारण सरकारी क्षेत्र में जो 
कारखाने बने, उनमें धारणा से ज्यादा रुपये लगे [और नफा हुआ नहीं 
इसलिये बैंकों और बीमा कम्पनियों को ज्यादा अनुपात में सरकारी क्रण-पत्र 
बाघ्य होकर खरीदने पडे । 

(२) निजी कारखानों के बनाने में भी खचं घारणा से ज्यादा हुआ और 
जो लाम हुआ, उसका अधिकांश विभिन्न करों में चला गया और यदि हानि 


. हुई तो उसकी पूति के लिये कजे लेकर व्यवस्था करनी पड़ी । 


(३) मजदूर के कानून इस प्रकार के बना दिये गये कि काम के घण्टे: 
और काम कम करने के बावजूद उन्हें प्रतिदिन बढ़ती हुई महँगाई का भत्ता 
और बोनस देना जरूरी हो गया-चाहे कारखाने कमायें या खोयें । 

(४) देनिक रहन-सहन का स्तर और विवाह-शादी के खचे इन वर्षों में' 
बहुत बढ़ गये और बहुत-सा रुपया कारोबार से निकलकर गहने, कपड़े; 
फर्नीचर आदि अनुत्पादक मदो में फॅस गया । 
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(x) विभिन्न प्रकार के कर देने और देनिक खर्च के बाद यदि कुछ बच 
“गया तो वह एन्यूटी डिपोजिट में जाने लगा। 

(६) आये दिन के छापों से लोगों में भय उत्पन्न हो गया और अगर 
'कुछ छिपा धन था तो वह और भी छिपा हो गया। 

इसमें दो मत नहीं है कि आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता देश की 
सुरक्षा की है ओर इसके लिये प्रत्येक देशवासी बड़े-से-बड़े बलिदान के लिये 
तैयार हैं। आनेवाले वर्षों में हमें फौजी ताकत बढ़ाने के लिये बहुत ज्यादा 
# करना होगा। साथ ही पी० एल० ४८० की सहायता पर भरोसा 
“नहीं करके अधिक अन्न उत्पादन के लिये खाद और सिंचाई की बड़े पैमाने 
'पर व्यवस्था करनी होगी। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी इतना हो 
'जरूरो है कि धनाभाव के कारण हमारी दैनिक जरूरत की वस्तुओं के 
उत्पादक कारखाने ठप्प न हो जायं। 

इसलिये कुछ दलों और व्यक्तिपों के, चाहे वे कितने ही प्रभावशाली 
हों, आमक प्रचार गोर नारों से प्रभावित न होकर सरकार को चस्तु-स्यिति 
सममकर सही दिशा में कदम उठाना चाहिये और लोगों को वर्तमान 
“सरकार से इसका पूरा भरोसा है । 
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रुपये का अवमूल्यन 
9 


१६६५ में जब नेशनल डिफेन्स रेमिटेन्स स्कीम चालू की गयी थी, 
उसी समय से ही एक तरह से रुपये का मूल्य घट गया था, क्योंकि कोई भी 
व्येक्ति विदेश से वहाँ की मुद्रा लाकर ६० प्रतिशत आयात के लाइसेन्स लेने, 
का हकदार हो जाता था। जिसका बाजार भाब २०० प्रतिशत के लगभग 
था। यह स्कीम चालू होने के पहले पौण्ड का भाव २१), २२) So था 
जो पीछे बढ़कर ३०), ३१) so तक हो गया | 

इसी तरह स्वणं-बाण्ड के १० ग्राम के ९०), ९५) ₹० के भावों पर स्टेट: 
बेक द्वारा उधार दिया जाना भी सिक्के का अवमूल्यन मंजूर करना था, 
क्योंकि विश्व बाजार में सोने के अधिकृत भाव ६०) रुपये प्रति १० ग्राम था | 

१९४७ में विदेशों में हमारे १३०० करोड़ रुपये पावने थे, जो इस समयः 
घटकर केवल ७० करोड़ रह गये TI 

यह रकम निम्नतर निर्धारित राशि से भो कम हे। इसके सिवायः 
३४०० करोड़ रुपये हमारे पर दूसरे देशों का कर्ज है। 

खाद्यान्न, खाद और मश्ञीनों का आयात प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है और 
१९६५ में तो वह १३५० करोड़ तक पहुँच गया-जो पहले के बां में सबसे. 
अधिक था। sie बा 
हर प्रकार के प्रयलों के बावजूद हमारा निर्यात ८१० करोड़ से ज्यादा 
नहीं हो पाया, जिसमें पाट की बनी हुई वस्तु, चाय और कपड़ा मुख्य 
खूप से हें। : 

बोरे-हैसियन में तो पाकिस्तान का हमारे से कडा मुकाबला रहा और 
चाय में लंका और अफ्रीका के देशों से। इन देशों में उत्पादन खर्च हमारे 
देश से कम है, इसलिये ये अपनी बस्तुएं कुछ सस्ती बेचते रहे हैं । 

कपड़े में हमारे मुख्य प्रतिद्वन्दी जापान, रूस और चीन हैं । 

जहाँतक जापान का सवाल है। उसके कारखाने आधुनिक मशीनों से 
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“सुसज्जित हैं और बहाँ के मजदूर ग्रहाँ की वनिस्वत कहीं अधिक काम करते 
हैं। रूस और चीन के कारखाने सरकारी हैं इसलिये उनके लिये पड़ता 
लगाना खास जरूरी नहीं है। हम १९६४ में जब बर्मा में थे-तो देखा कि 
“चीनी कपड़ा भारत से २० प्रतिशत नीचे में बिक रहा है। इसके qha स्पष्ट 
रूप से राजनेतिक कारण था कि वे बर्मा के बाजारों को हमसे छीन Š । 

इन सब बातों को जानते हुए भी-हमारे अर्थ-शास्त्रियों की ऐसी 
“धारणा थी कि यद्यपि हमारे सिक्के कौ साख घटती जा रही है--फिर भी 
अधिकृत रूप से अवमूल्यन करना देश-हित में नहों होगा क्योंकि हमारा 
आयात, निर्यात से ५५० करोड़ ज्यादा है और विदेशी कर्ज भी बड़ी मात्रा में 
“हमें भुगतान करना हे | 

इस विषय पर पिछले महीने संसद में प्रश्‍न भी पूछे गये, परन्तु वित्त- 
मन्त्री और योजना-मत्त्री ने स्पष्ट रूप से अवमूल्यन की चर्चा को निराधार 
-बताया । 

अब ६ जून '६६ को अचानक इतना बड़ा अवमूल्यन हमारे रुपये का 
'हुआ, इसके पीछे कौन-सा दवाब या प्रेरणा थो--इसके बारे में कुछ भो नहीं 
कहा जा सकता । परन्तु संसद का सत्र समाप्त हुए २० दिन भो नहीं हुए, 
"फिर इतना शीघ्र इतना बड़ा कदम उठाना बिना किसी खास कारण के 
सम्मव नहीं मालूम होता | ; 

प्रेस कान्फ़न्स में वित्तमन्त्री श्री चौधरी ने कहा है कि हमने किसी के 
दवाव में आकर अवमूल्यन नहीं किया है, बल्कि अपनी इच्छा से ही ऐसा 
किया है। यद्यपि हमारे पास कोई कारण नहीं है कि उनकी बात को गलत 
THN जो कुछ दलील उन्होंने इसके पक्ष में दी हैं वे किसी प्रकार भी 
न्यायसंगत नहीं जॅचती । 

हमें विचारना यह हे कि इतने बड़े अवमूल्यन से हमारी लाम-हानि 
क्या होगी ? 

(१) इस समय हमारा ८०० करोड़ का निर्यात है, उसमें कुछ वृद्धि 
अवश्य होगी। क्योंकि हमारी वस्तुएं, निर्यात-कर बढ़ाने के बाद भी दूसरे 
देशों से सस्ती मिछेंगी। खासकर अगर पाकिस्तान और लंका अवमूल्यन 
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नहीं करते हैं तो पाट से बनी चीजें और चाय के निर्यात को हम जरू! बड़ा 
'पायेंगे । परन्तु हमें यह भी नहों भूलना चाहिये कि हमारी चाय का सबसे बड़ा 
खरीदार fet है--जो हमसे ज्यादा लंका और पाकिस्तान का मित्र है। 
'उसके समाचार-पत्रों ने तो अभी से ही प्रचार करना शुरू कर दिया है कि 
भारत के अवमूल्यन से यूरोप के देशों में उनके माल को खपत ज्यादा होगी-- 
यह जरूरी नहीं है। क्योंकि एक तो वहाँ निर्यात-कर बढ़ा दिये गये हैं-- 
gat हमें किस देश से कितना माल खरीदना है--यह केवल थोड़े-बहुत मूल्य 
की कमी-बेसी पर ही निर्भर नहीं करता, क्योंकि पहले से ही भिन्न-भिन्न 
देशों से आयात के कोटा हैं। हम जानते हैं--यह शरारतभरी ffe, 
"परन्तु हमारे आर्थिक संकट के समय सहानुभूति को जगह कटुक्तितो है ही । 
हमें इस प्रकार के द्वेषपूर्ण प्रचार से तो डरने की कोई आवश्यक्रता नहों-- 
'पर साथ ही अपनी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करके निर्यात को अगर 
“अच्छे पैमाने पर नहीं बढ़ा सकेंगे तो फिर अवमूल्यन का कोई अर्थ ही नहीं 
-रह जाता | 

(२) हमारे देश पर इस समय करीब ३४०० करोड़ रुपया विदेशी कर्ज 
है । अवमूल्यन करने के बाद उसके भुगतान में हमें १९०० करोड़ रुपये 
"ज्यादा देने होंगे । 

(३) निजी या सरकारी क्षेत्र में हमारे लोहे, खाद या अन्य वस्तुओं के 
कारखाने बनाने की योजना है। उनमें आयात को चीजों पर ५६ प्रतिशत 
'लागत बढ़ जायगी-अकेले बोकारो इस्पात के कारखाने का खच ही 
१२५-१५० करोड़ ज्यादा हो जायेगा । 

(४) हमारी चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना २१५०० करोड़ को बनी थी, परन्तु 
स्वर्गीय दाख्रीजी, कांग्रेस अध्यक्ष कामराज तथा अन्य अथं-शास्त्रियो की 
'राय थो कि इसको कम किया जाय । परन्तु अब अवमूल्यन के बाद उसकी 
'राशि उल्टी ३००० करोड़ बढ़ जाती है--इप्तलिये किस मद में इतनी बड़ी 
कटौती की जायेगी और उससे दूसरे सम्बन्धित उद्योगों में क्या असर पड़ेगा 
“-हसपर वित्तमन्त्री या योजना-मत्त्रो ने अभीतक कोई प्रकाश नहीं 
डाला है। 
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(u) वित्त-मन्त्रालय के एक प्रमुख प्रवक्ता ने कहा है कि आवश्यक 
उद्योगों के लिये जरूरी कच्चे माल का आयात उदारता से किया जायगा-- 
परन्तु यह समक में नहीं आता कि १३५० करोड़ के वत्तंमान आयातः 
( जिसकी कीमत अब २२०० करोड़ हो, जायगी ) में किन वस्तुओं में बड़ी 
कटौती होगी--$िससे कि दूसरी वस्तुओं का आयात ज्यादा हो सके । 

(६) वित्तमन्त्री ने अपने वक्तव्य में वहा है कि अब अवमूल्यन के बाद 
चोरी-छिपे जो वस्तुए आती हैं उनमें कमी हो जायेगी । उनका यह तके 
युक्तिसंगत नही है क्योंकि तस्कर व्यापारियों को पहले भी १३)) में पौंड: 
मिलता नही था। वे तो अनधिकृत दरों में पौंड खरीदकर विदेशी qeq 
लाते थे--इसलिये अवमूल्यन से खास फर्क तस्कर व्यापार में नही' पड़ेगा । 

इन सब बातों के बावजूद अगर अवमूल्यन से हमारे कारखानों काः 
उत्पादन बढ़ता है भौर वस्तुओं के दाम तेज नही हीते हैं-“-साथ ही हमारे: 
fare का भाव भी विदेशों में स्थिर रहता है तो हम इस साहसिक और 
कठिन कदम का स्वागत करेंगे। परन्तु अगर हम उपभोक्ता वस्तुओं के 
अत्यन्त बढ़े हुए दामों की तेजी को नही रोक सकेंगे या हमारा खाद्यान्न; 
खाद तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का अभाव इसी प्रकार बना रहा तो 
निश्चित रूप से इसका बुरा असर १९६७ के शुरू में होनेवाले आम-चुनावों 
पर पड़े बिना नही रहेगा । 
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पाठकों को लेख का शीर्षक कुछ भटपटा-सा लगेगा। वे कहेंगे कि मला 
रुपये का मूल्य कम या अधिक कया हो सकता है? पहले चौसठ पंसे थे, 
अब. एक सौ नये पैसे हो गये हैं। परन्तु जिस रुपये में केवल आधा सेर 
दाल, चावल अथवा गेहूँ, आठ तोला घो, एक पाव तेल और तीन Geta 
दालदा आता है--वह रुपया पूरा नहीं है। 

सिक्के का मूल्य मुख्यतया दो बातों से आका जाता है $-- 

(१) विदेशों में अधिकृत दरों से कम है या ज्यादा । 

(२) उसको अपने देश में क्रय-शक्ति कितनी है । | 

८ जून, १६६६ के पहले हमारे सिक्के को अधिकृत दर १३-३५ प्रति 
पोण्ड थी परन्तु बाजारों में माव ३०), ३१) ₹० तक था। इसके बाद अव- 
मूल्यन हुआ और अधिकृत दर २१) प्रति पौण्ड हो गयी जबकि बाजारों में 
भाव आज भी बही ३०), ३१) so है अर्थात्‌ अवमूल्यन के बाद भी तीन 
चौथाई से कम है। 

: हमारी. बढ़ती हुई जनसंख्या, अकाल और अनावृष्टि के कारण हमें 
विदेशों से अन्न, खाद भौर: खाद्य-तेलों का बड़े पैमाने पर आयात करना 
पड़ता है । दुसरी तरफ हम जापान, फ्रान्स और जर्मनी आदि उन्नत देशों के 
मुकाबले में निर्यात बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वे विदव बाजारों में हमसे अच्छा 
और सस्ता सामान बेचते हैं। इसलिये हमारा वंदेशिक व्यापार कई वर्षों से 
घाटे में चल रहा है। यही खास कारण है कि हमारे सिक्के का मूल्य 
अवमूल्यन के बाद भी अधिकृत दरों से नीचा है। युद्ध के बाद ब्रिटेन में 
वहाँ के नागरिकों ने महीने में प्रति व्यक्ति आधा पाव चीनी और चार तोला 
मवखन से काम चलाकर निर्यात किया था। जबतक हम भी उसी प्रकार से 
कष्ट सहकर निर्यात-आयात को बराबर नहीं लायेंगे तो शायद ही हमारे 
सिवके की कीमत बढ़े । 

१९४७ में हमारे १३०० करोड़ रुपये विदेशों में जमा थे, जबकि आज 
हम पर ५००० करोड़ का कज है। यही कारण है कि इन १६ वर्षो' में 
fara के बाजारों में हमारे रुपये की कीमत घट गयी है। 

š 
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aina का सिद्धान्त है कि अगर समय रहते बिगड़ती हुई अर्थ- 
व्यवस्था को न सम्भाला जाय, चाहे निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में-- 
तो एक समय ऐसा मा जाता है कि वह फिर कभी भी नहीं संभल पाती 
जिसके उदाहरण युद्धोत्तर जर्मनी के माक और जापान के येन Ql परन्तु 
इन दोनों देशों ने हो अपनी योजनाएँ इस प्रकार से बनायी और उनको 
सफल करने में जुट गये कि आज फिर से वे विश्व के सम्पन्न और उन्नत 
देशों में है। 

यद्यपि योजनाएँ तो हमने भी बहुत बड़ी-बड़ी बनायी थी ote TTT 
qamtaq योजना तो २१५००) करोड़ की थी जिसको अब शायद उपलब्धियाँ 
नहीँ होने के कारण घटाकर १८००० करोड़ की कर रहे हैं। परन्तु पूर्ति 
के अपने निजी साधनों पर ध्यान न देकर बहुत अंशों में विदेशी ऋण और 
सहायता पर निर्भर रहें। टर्की, पाकिस्तान जैसे देशों के लिये तो यह बात 
वाजिब थी, क्योंकि वे पश्चिमी गुट में थे। परन्तु हमारा देश तटस्थ नीति 
वाला है, इसलिये दूसरों की सहायता पर निर्भर रहकर इतनी बड़ी-बड़ी 
योजना बना लेना खतरे से खालो नहीं है। अब हम अपने देश में रुपये की 
क्रप-शक्ति के बारे में विचार करते हैं । 

१६३० में देनिक मजदूरी छे आने थो, परन्तु उत समय चावल या 
गेहू-३) मन, चना--२,७४ पंसे मत, घो--सवा सेर, तेल तीन सेर और 
दूध पन्द्रह सेर का था। F 

आज मजदूरी २)५०, ३) प्रतिदिन है, परन्तु सत्तर से एक सौ रुपये 
प्रति मत तक चावल, दाळ या गेहूँ ; १४) so प्रति सेर घी, १)५० सेर दूध 
झर ५) सेर तेल है। इप्तलिये वस्तुओं की क्रप-शक्ति के अनुपात में हमारे 
रुपये की कीमत ४० प्रतिशत ही रह गयी है। 

१४वी शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने दैनिक उपभोग्य पदार्थो के 
मूल्य निर्धारित किये थे। उनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है ४ 

गेहुँ--ढाई आने; चावल, दाल--डेढ़ भागे, तिछ--दो आने प्रति मन । 
उप सतय सिक्को का प्रचन पैसे या कोडियों में होता था। मजदुरी आधे 

से एक dar प्रतिदिन थी। sq एक पसे में ही ५-६ सेर अनाज खरीदा जा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3 [ ८२ ] 

सकता था, जिसके लिये आज आठ-दस रुपये चाहिये । 

१७वीं शताब्दी में अकबरनामा में जो भाव मिलते हैं, वे खिलजी-काल से 
तेज हो गये थे फिर भी लोग सुखी थे, क्योंकि मजदूरी भी दुगुनी यानी 
दो-तीन पंसे रोज हो गयी थी। उस समय के माव इस प्रकार हैं — 

गेहँ--पाँच आने ; चना, जौ--तीन आने, तीसी--चार आने, चावल-- 
छे आने, घी-दो रुपये बारह आने, तेळ--दो रुपये, दूष--दस आने, मांत 
“डेढ़ रुपये और अंगूर--ढाई रुपये प्रति मन थे। बादाम, पिस्ता, 
चिलगोजा और मुनक्का तीन आने से चार आने सेर थे। अत्य चीजों को 
देखते हुए चीनी महंगी थी दस आने सेर । 

बकरी ओर भेड़ का मूल्य बारह आने से एक रुपया था। घोड़ों की 
भ्रतिदिन की खुराक सवा पैसा लिखी है। हाथियों के महावत को ३) से 
५) ₹० प्रतिमाह मिलते थे, जिसमें हाथी की खुराक भी शामिल थी । 

सन्‌ १७१५ की बहियाँ मेरे मित्र पुरो हित स्वरूपनारायण जी सीकर के 
यहाँ हें । वे अमीर खाँ पिंडारी को रसद देते थे। उनके यहाँ भी कई प्रकार 
के भाव उस समय के मिलते हैं। जैसे ; घी-एक रुपये का साढ़े चार सेर, 
तेछ-दस सेर और गेहू--बारह आने मन । बीस गज रंगीन कपड़े के दाम 
१२० २ आने। १२ घोड़ों की खुराक २६) so मासिक और नोकरों को 
ZA रुपये माहवार के अतिरिक्त खाना भी मिलता था। 

इसके बाद सन्‌ १७८२ के भाव एक अंग्रेजी पुस्तक में जो रायक्ृष्णदासजी, 
कला भवन, वाराणसी में है; देखने को मिले-जो इस प्रकार हैं :— 

चावल--दस आने से बारह आने, गेह -बारह आने, जौ--पाँच आने, 
अरहर--सात आने, खेसारी-चार आने, चना-सात आने, भूँग--दस 
आने, सरसों-तेरह आने, तिल-इस आने और नमक--साढ़े पाँच आने 
सन था। अफोम का भाव qo २)७५ पेसे प्रति सेर का था | 

इस पुस्तक से यह भी पता चलता है कि उस समय के अंग्रेजों के यहाँ 
१५-२० नौकर रहते थे। जँसे-हुक्राबरदार, खानसामा, फर्रास, मेहतर, 
पंखा खी चने वाला, माली, धोबी, पालको ढोनेवाले मर आया आदि। इन 
सबका मासिक वेतस तीन से पाँच रुपये तक था। 
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सन्‌ १८३५-४० के लगभग की कुछ बहियाँ तेजपुर आसाम में 
श्री माहसिघ मेघराज के यहाँ देखने को मिली, उनमें जो भाव मिले वे भी 
लगभग १७८२ के समान ही हैं। उनका आसाम में उस समय सबसे बडा 
व्यापार था। उनके बड़े मुनीम का मासिक वेतन २५), ३०) so था। 

लगभग एक सौ वर्ष पहले की एक बही श्री रामकुमार गोयनका के यहाँ 
देखने में आयी, जिसमें फतेहपुर में हुए एक मध्यम घराने में लड़की के विवाह 
के खर्च का विवरण है । भिन्न-भिन्न खर्चो की और दहेज की अलग-अलग 
तालिका व्योरेवार दो गयी है। सारे विवाह का खर्चे २२३) so हुआ-- 
जिसमें बरातियों की बिदाई और दहेज आदि सब शामिल था। 

Ro वीं शताब्दी के प्रारम्भ में !देश में बड़ा अकाल पड़ा, जिसे लोग 
छप्पन का अकाल कहते हे । उस समय भी अनाज के भाव दो आने सेर 
थे। आज भी ऐसे लोग हैं, जिन्हें उस समय की बातें याद हैं । 

१९२८-३० में खुर्जा के अच्छे घी का भाव चौदह आने से एक रुपये 
सेर का था और चीनी का तीन आने सेर। उस समय तक दालदा के बारे 
में तो लोग जानते ही नहीं थे। 

यद्यपि चीजों के भाव दूसरे देशों में भी बढ़े हँ । परन्तु प्रति व्यक्त्ति 
की औसत आय के मनुपात में हमारे यहाँ से बहुत कम Š | 

अमेरिका में औसत आय १५०००) वार्षिक है, जबकि हमारे यहाँ 
३५०) र० । दैनिक जरूरत की चीजों के दाम वहाँ हमारे समान ही Š! 
दूसरे यूरोपीय देश और जापान वगैरह भी हमारे यहाँ से तो बहुत अच्छे हैं t 

साम्यवादी चीन को तो हमें जानकारी नहीं है, परन्तु कुछ समय पहले 
तक विइव में केवल पूर्वी पाकिस्तान ही क्रय-शक्ति और आय के अनुपात में 
हमारे से गरीब था | पिछले वर्ष सिक्के का अवमूल्यन करके सरकार ने एक 
कठिन किन्तु आवश्यक मार्ग अपनाया था। परन्तु इससे आवश्यक वस्तुओं 
की कीमतों को रोकने में सफल नहीं हुए और आयात-निर्यात की खाई और 
भी बढ़ गयी। अव शायद हमें विदेशी कजे और सहायता पर पहले घे भी 
अधिक निर्भर रहना होगा। 
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चतुर्थ पंचवर्षीय योजना : एक दृष्टिपात 


सन्‌ १९६५, पाँच सितम्बर को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में 
चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना की राशि ema हजार पाँच सौ करोड़ रु० कौ 
निर्धारित की गयी। उस समय देश के बहुत से अर्थशासित्रयों को इसकी 
सफलता में सन्देह था । यहाँ तक कि कांग्रेस-अध्यक्ष श्री कामराज और 
प्रधान-मल्त्रो स्वर्गीय श्री शास्त्री को भी इतनी बड़ी योजना पार पडतो 
कठिन लगती थी । 

योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में विदेशों से कई प्रकार के सामानं 
आयात करने पडते हैं। अतः अवमूल्यन के बाद इस पर फिर बिचार करना 
आवश्यक हो गया और २९ अगस्त, १९६६ को योजना आयोग ने पहले कौ 
राशि बढ़ाकर तेईस हजार सात सौ पचास करोड़ कर दी। सरकारी Ast 
के कारखानों में धारणा से बहुत कम उत्पादन और नफा हुआ। चीजों के 
दाम पिछले बषं में और भी बढ़ गये । हमारा निर्यात भी घट गया इसलिये 
अब योजना को राशि घटाकर १८००० करोड़ करने की बात है। 


तीसरी योजना की असफलता 
इसमें दो राय नहीं है कि तीसरी योजना में हमें सफलता नहीं मिली । 


योजना के अन्तिम वर्ष ६५-६६ में हमारी औसत आय प्रति व्यक्ति ३८५ so 


मानो गयी थी जो केवल तीन सौ पत्नीस ₹० ही रही। राष्ट्रीय आय भी 
१६,००० करोड़ के स्थान पर १५ हजार नौ सौ तीस करोड़ रही। सबसे 
ज्यादा असफलता खाद्यान्न के उत्पादन में रही । ६०-६१ में ८:२ करोड़ टन 
अन्न उत्पादन हुआ था जो ६५-६६ में ७-२ करोड़ टन हुआ। जब कि इन 
पाँच वर्षों में उपभोक्ताओं को संख्या पाँच करोड़ बढ़ गयी । सरकार द्वारा 
सूखा एवं बाढ़ आदि विपत्तियों को इसके लिये उत्तरदायी ठहराया गया है 
परन्तु प्रत्येक अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ यह मान कर चलता है कि इन सब 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ s< ] 


बातों को मद्देनजर रखते हुए योजनाएं बनायी जाती हैं| क्योंकि यह सब 
विपत्तियाँ तो आती ही रहती हैं । 

तिलहन का लक्ष्य एक करोड़ टन का था जो ६५-६६ में केवल इकसठ 
लाख टन ही हुआ। यही हालत खाद की रही क्योंकि उसका उत्पादन भी 
१२ लाख टन को जगह ६ लाख टन हुआ। 

असफलता का दूसरा मुख्य कारण यह रहा कि हमारे सरकारी कारखाना 
का उत्पादन निर्धारित क्षमता से बहुत कम रहा । जबकि चीजें महंगी होने 
के कारण खचं ज्यादा लगा। इसलिये इनमें जो २५०० करोड़ रुपये लगे 
हुए थे उनसे व्याज और मुनाफा तो आया नहीं ; अपितु मूल रकम में भी' 
छीजत हो गयी । विदेशों से खाद्यान्नों के सिवाय मशीनें तथा अन्य प्रकार के 
सामान बड़े पेमाने पर आयात करने पड़े और हमारी निर्यात-आयात की खाई 
बढ़कर चार सो पचास करोड़ को जगह छह-सौ करोड़ हो गयी । 

यद्यपि कृषि जनित वस्तुएं और आर्थिक साधनों में हम सफल नही' ar 
सके पर दुसरे कई लाभ जनता को पिछुली तीन योजनाओं से मिले š! 
उनका उल्लेख निम्नलिखित हैं। 

(१) ओसत आयु बत्तीस बर्ष से बढ़ पचास वर्ष हो गयी। इससे पता 
लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हुई । 

(२) पहले ३७ सो गाँवों और कस्वों में बिजली थी जो अब ६०००० 
गाँवों में है। 

(३) सात लाख नये कुएं खोदे गये या नल-कूप बेठाये गये । और 
सत्रह हजार गाँवों में जल प्रदाय योजना चाळू की गयी। 
aa zm पेतीस छात्र बच्चे स्कूल जाते थे जिनकी संख्या © 

(९) अस्पतालों और हेल्य सेन्टरों को संख्या नौ हजार है। इसके 
अलावा सोलह हजार परिवार-नियोजन केन्द्र भी हैँ । 

(६) साइकिल एक लाख बनती थो जो अब qaz लाल बनती हैं । 
ss ne का उत्पादन एक लाख सोलह हजार टन था जो अब छै. 
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(८) सोमेंट का उत्पादन २७ लाख टन था जो इस समय एक करोड़ 
दस लाख टन है । 

ऊपर जो ऑकड़े दिये गये हैं, वह खास-लास वस्तुओं के हँ । इसके 
सिवाय बहुत से कारखानों की क्षमता बढ़ी है और कई नये aot गये हैं। 
परन्तु इन १६ वर्षों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी और लोगों के रहन-सहन 
का स्तर भी बढ़ा। तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में जो ७५ सौ करोड़ 
रुपया कूता गया था बह चीजों के दाम महुगे होने के कारण ८६८० करोड़ 
रुपया हो गया । परन्तु उपलब्धियाँ योजना के अनुसार नहीं मिलीं । 

जब तीसरी योजना में कर-वृद्धि के बावजूद ११३० करोड़ के घाटे को 
व्यवस्था करनी पड़ी तो फिर चौथी योजना जो तीसरी से बहुत बड़ी है वह 
किस प्रकार से सफल होगी यह बिचारणीय है। : 


अन्न की समस्या 
मनुष्य के लिये सबसे आवश्यक अन्न है। चौथी योजना के अन्तिम वर्ष 


. में हमने अपना लक्ष्य बारह करोड़ टन का रखा है जबकि ६५-६६ का 


उत्पादन केवल ७-२ करोड़ का था। पाँच as में इतनी बड़ी वृद्धि के लिये 
जो साघन चाहिये वे जुट पायेंगे इसमें सन्देह है। इसके लिये बड़े पेमाने पर 
भूमि की तैयारी के सिवाय सिंचाई की सुव्यवस्था, सस्ते दामो में खाद और 
बीज किसानों को दिया जाना और आसान किद्तों में छोटे-बड़े ट्रॅक्‍टरों का 
मिलना आवश्यक है। अगर इनमें से किसी भी मद में कमी आ जाती 
है तो किसी हालत में भी हम बारह करोड़ तो कया दस करोड़ टन का 
उत्पादन भी नहीं कर सकेंगे और हमें पिछले वर्षो को तरह विदेशों को 
सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा जो किसी भी स्वाभिमानी और स्वतन्त्र 
देश के लिये शोभनीय नहीं है। इन दिनों में तो अमेरिका ने एक प्रकार से 
हमें चेतावनी भी दे दी है कि अगर हम अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पायेंगे तो 
उन्हें सहायता के बारे में फिर से सोचना होगा | : 

योजना निर्माताओं ने यह स्वीकार किया है कि चतुर्थ योजना को तभी 
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सफलता मिलेगी जब वित्तीय साधन पूर्णतः उपलब्ध होंगे। निर्यात =+ 
रेखा के AIST आठ हजार करोड़ का होगा । मूल्यों में ज्यादा वृद्धि नहीं 
होगी और घाटे की वित्तीय व्यवस्था से भी यथासम्भव बचा जायगा । आज 
तक भो सरकार के ध्यान में पूरी तरह यह बात नहीं भा पायी है कि बड़े-बड़े 
छोहे और मशीनों के कारखानों से ज्यादा जरूरी सिंचाई, भूमि सुधार ओर 
खाद्य उत्पादन को बढ़ाना है। बहुत ही खेद की बात है कि कई प्रान्तीय 
सरकारों ने तो पिछले वर्षो में किसानों से गन्ने के कर के रूप में प्राप्त रुपये 
खेत के सुधार के लिये न लगाकर अन्य मदों में खर्च कर दिये । 
वित्तीय साधन पूरे तोर पर उपलब्ध होंगे इसमें सन्देह है। जिस 

प्रकार से विश्व राजनीति बदलती जा रहो है उत्त हालत में हमारा विदेशो 
सहायता और ऋण पर निर्भर रहना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता 
है। जहाँ तकु अपनी उपलब्धियों का प्रश्‍न है उसमें भी सफलता प्राप्त होना 
सन्देहास्पद है । 


सबसे अधिक करोंवाला देश 


इस समय भी भारत बिश्व में सबसे ज्यादा करोंवाला देश है और 
चोथो योअना के लिये अठारह सौ करोड़ के नये कर चार वर्षो में किन 
मदों से आयेंगे इसके वारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। राज्य 
सरकारों के जिम्मे बत्तीस सो करोड़ qo दिये गये थे । उसको पूर्ति में उन्हें 
सन्देह था। अव सात सो करोड़ और बढ़ा दिये गये हैं और ग्यारह सौ 
करोड़ केन्द्रीय सरकार के लिये रखे गये हैं। जहाँ तक राज्य सरकारों का 
प्रत है अधिकांश को आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। पुराने कर्ज 
चुकाने के पूर्व ही उन्हें नये कर्ज लेने पड़ते हैं। 


नये कर और निजी क्षेत्र 


अगर an THR अठारह सौ करोड़ के नये कर लगा भी दिये गये तो 
निजी क्षेत्र में नये उद्योग बैठाने का प्रन ही नहां रह जायगा ! क्योंकि 
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as वर्ष में जो लाइसेंस लोगों ने लिये थे, वे सब ठप्प पड़े हैं और शेथरों 
के भाव घटते जा रहे हैं। 

इपलिये ऐसा लगता है कि निजी क्षेत्र के लिये जो राशि रखी गयी है 
उसमें बड़ी कमी आ जायगी । निर्यात गत वर्ष आठ सौ करोड़ का हुआ था, 
जो अवमूल्यन के बाद १२५० करोड़ का होना चाहिये। किन्तु हुआ है 
'पहले से भी कम | f 

अन्न को छोड़कर रुई और पाट मुख्य कृषिजन्य वस्तुएँ हैं जिनका इस 
समय का उत्पादन सेंतालिस और बासठ लाख गाँठों के लगभग है। उनका 
लक्ष्य क्रमशः ८६ लाख भोर ९० लाल गाँठों का रखा गया है। खेती की 
अन्य वस्तुओं की तरह ही इनका उत्पादन भी समय पर की वर्षा पर निर्भर 
है, अतः इनका उत्पादन लक्ष्य बस्सी और पचास प्रतिशत कंसे बढ़ जायगा ? 
इस पर योजना में खास प्रकाश नही डाला गया है। इसी प्रहार तिलहन 
आमजनता के लिये चिकनाई का मुख्य साधन है निसका उत्पादन इस समय 
६० लाख टन है। उसको १०७ छाखं टन रखा गया है। 

यद्यपि सरकारी ad को कम करने के लिये बार-बार कहा जाता है पर 
gaia तो यह है कि मन्त्रियों और अफपरों के खर्चे घटने के स्थान पर 
प्रतिवर्ष बढ़ते हो जाते हैं और भये-नये विभाग मो प्रतिवर्ष खोल लिये 
जाते हैं । 

लक्ष्यों को दृष्टि से अच्छी होते हुए भी योजना व्यावहारिक होनी 
चाहिये। इसलिये हम समते हैं कि १८००० करोड़ की योजना भी तमी 
सफळ होगी जबकि वित्तमंत्री और योजना-मंत्रो हर वर्ष की उपलब्धियों पर 
पूरे तौरपर सम्हाल रखेंगे । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Fees 


भारतीय उद्योगों की बढ़ोत्तरी क्यों स्क गयी ? 


पिछले दो वर्षो से देश में नये उद्योगों की गति बहुत धीमी हो गयी । 
५-७ वर्षं पहले जहाँ लाइसेन्स लेने वालों की एक लम्बी कतार रहती थी 
वहाँ अब सरकार द्वारा कई उद्योगों को बिना लाइसेन्स के बेठाने का ऐलान 
करने के बावजूद, किसी की हिम्मत नये कारखाने लगाने को नहीं रह 
गयी है । 

वसे तो सब प्रकार के उद्योगों में ही नफा कमती होता जा रहा है, 
परन्तु खास करके- कपड़े की. मिलें, जूट की मिलें और इक्लोनियरिंग 
कारखानों को तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा Š । 

पिछले जून में जब से हमारे सिक्के का अवमूल्यन हुआ है, हमारी 
पटसन की चीजों का, कपड़े का और चाय का निर्यात बहुत घट गया है । 

आज विश्व के दूसरे प्रगतिशीळ देशों में अपने औद्योगिक उत्पादन को 
बढ़ाकर ज्यादा निर्यात करने की होड़ लगी हुई है। परन्तु खेद हे कि 
हमारी जनसंख्या और चीजों की मेंहगाई के अतिरिक्त किसी तंरफ भी 
बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है। 

चसे बहुत से कारण इसके पीछे हैं, परन्तु जो खास समस्याएं हैं उन पर 
हमें विचार करना है--अगर सरकार इसके लिए शीघ्र उचित कदम नहीं 
उठायेगी तो जो चाछू कारखाने हैं उनमें से भी बहुत से बन्द हो जायेंगे-- 
जिससे मजदूरों की बेकारी के अतिरिक्त और बहुत-सी समस्याएं. खड़ी 
हो जायेंगी। J 

(१) कुछ वर्षों पहले तक मजदूरी कम होने के कारण हमारा उत्पादन 
खर्चा दूसरे देशों से कम था परन्तु इन वर्षों में मजदूरी तो बहुत बढ़ गयी 
और मजदूरों के कानून इस प्रकार के बन गये कि उनके काम पर नियन्त्रण 
नहीं रहा। 

(२) आये दिन की हड़तालें, कम काम करना और घेराव के कारण 
उत्पादन क्षमता घट गयी । 


(३) पूंजी पर व्याज बहुत ऊँचा हो गया और इस पर भी उद्योगों को 
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या व्यापारियों को अच्छे शेयरों या बाजार में. बिकने वाली चीजों पर भी 
उधार नहीं मिलता, इसलिए उन्हें अपने उत्पादन को घटाकर किसी प्रकार 
कारखानों को चाल रखना पड़ता Š । ` 

(४) यद्यपि पिछले वर्ष से जरूरी कच्चे माल के आयात पर कुछ 
ढिलाई हुई है, परन्तु इस समय भी आयात परिपत्र मिलने में सरकारी 
दफ्तरों में बहुत विलम्ब और खर्चा होता है। 

(५) इन वर्षों में सरकारी और सहकारी क्षेत्र में कई प्रकार के कार- 
खाने बैठ गये हैं, जहाँ न तो पूजी की कमी है और न नफे की ही TET 
रहती है।. इसलिए निजी क्षेत्र के कारखाने उनके मुकाबले में नहीं पनपते । 

(६) कारखानों के संचालकों का निजी खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता 
है। यद्यपि सरकार ने पिछले वर्ष से इस पर कुछ नियंत्रण किया है, परन्तु 
अभी भी इसे घटाने की गुज्ञाइश है । 

(७) आये दिनों के मजदूरों के झगड़े और बढ़े हुए टेक्सों के कारण 
विदेशी हिस्सेदार और पंजी लगाने वाले TT 

(ऽ) सबसे बड़ी बाधा है-कम्पनियों पर इनकमटॅक्स तथा अन्य' 


प्रकार के टैवसों की, जिसके कारण उनकी अपनी पंजी नहीं बढ़ पाती और | 


२-३ वर्ष लगातार घाटा हो जाता है तो फिर पहले का Tema 
sales भी खत्म हो जाता हे । 


द्वितीय महायुद्ध के पहले कम्पनियों से बहुत ही कम टेक्स की आय थी॥ | 


१९४७ में मारत स्वतन्त्र हुआ। छोटे-बड़े उद्योगपतियों में देश में नये-नये 
कारखाने बैठाने का उत्साह हुआ। विश्व के दूसरे देशों के अधिकांश 
कारखाने नष्ट हो गये थे, चीजों की माँग थी और कोरिया का युद्ध शुरू 
हो गया था इसलिए भारत के उद्योगों में अच्छा मुनाफा हुआ-उत्पादन 
भी बढ़ा, कुछ टैक्स की दर भौ बढ़ा दी गयी। इसलिए प्रथम योजना के 
अन्तिम वर्ष में कम्पनियों से ४० करोड़ की आय हुई। प्रथम योजना १९५६ 
के मार्च में समाप्त हुई- इस समय तक भी हम ब्रिटेन के पावनेदार थे। 
हमारे सिक्के की विदेशों में साख थी। वित्त-मन्त्री श्री देशमुख ने नये 
उद्योगों को विकास की छूट दे दी थी, इसलिए द्रुतगति से अनेक प्रकार के 
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कारखाने बैठने लगे और १९६१ के माच में जब द्वितीय योजना समाप्त हुई 
aa कम्पनियों से टेक्स की १११ करोड़ की आय थी । | 

इसके बाद योजनाएं बड़ी बनती गयी, किन्तु उपलब्धियाँ धारणा के 
अनुसार नहीं हुई । चोजों के दाम बढ़ते गये। चीन और पाकिस्तान से 
तनाव के कारण सुरक्षा का खरचं भी बहुत बढ़ गया। बढ़ते हुए खर्चो को 
पूर्ति के लिए सरकार ने हर प्रकार के नये-नये टॅक्स लगाये ओर पुरानों 
को बढ़ाया--इसलिए तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात्‌ १९६५-६६ में 
कम्पनियों से इनकमटेक्स प्राप्त हुआ ३३० करोड | : 

इस पर भी वित्त-मन्त्री को सन्तोष नहीं हुमा और ६६-६७ के बजट 
में बोनस टेक्स को थोड़ी-सी आय को हटाकर दूसरे प्रकार के टेक्स बढ़ा 
दिये और कारखानों का मुनाफा और उत्पादन कम होने के बावजूद पिछले 
वर्ष के आयकर का अनुमान है ३७५ करोड़। ९११ वर्षो में ४० करोड़ से 
बढ़कर ३७५ करोड़ रुपये कम्पनियों पर आयकर के लगा दिये गये, जो 
अपने-आप में एक बेजोड़ उदाहरण है। 

इस समय छोटी-बड़ी सब कम्पनियों पर ५५ प्रतिशत टॅक्स तो है ही-- 
इसके सिवाय पंजी के अनुपात से जो ज्यादा मुनाफा होता है उ पर vo 
प्रतिशत और है। यही नही भगर हिस्सेदारों को १० प्रतिशत से ज्यादा 
लामांश मिलता है तो साढ़े सात प्रतिशत टेक्स है और चौथा टेक्स है- 
लामांश पर बाइस प्रतिशत अर्थात्‌ -कुल मिछाकर ७० से ७५ प्रतिशत कर 
कम्पनियों पर लग जाते हैं। इनके सिवाय उत्पादन शुल्क और बिक्री कर 
अलग से ë! ; 

टॅक्स की यह दर विश्व में सव देशों से ज्यादा है। दुसरे अविक्रसित 
देश जेसे--आयरलेण्ड, नाइजीरिया, अबिसीनिया आदि नये कारखानों को 
बहुत प्रकार की राहत के सिधाय प्रचुर उधार पूंजी की सुविधा भी देते हैं । 
यहाँ तक कि बापान, अमेरिका और पश्चिम जमेनी जैसे चोटी के औद्योगिक 
देशों ने मी पिछले र वर्षो में अपने यहाँ टेक्स की दरें घटायी हैं । 

हमारे प्रघान-भन्त्री और वित्तमन्त्री दोनों ने हो देश का उत्पादन 
बढ़ाने पर जोर दिया है और यह तभी संभव होगा जब सरकार उदार 


व्य कर aat में त विगो और वाजिब व्याज पर पूंजी को 
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लोक लेखा समिति ने सरकारी कारखानों की व्यवस्था, उत्पादन और 
नफे के बारे में जो प्रकाश डाला है, वह बहुत ही निराशाजनक है। 

तीन हजार करोड़ रुपये इन सब कारखानों में जनता को गाढ़ी कमाई के 
लगे हुए हैं। आज कई वर्षो से इतनी बड़ी रकम पर कुछ भी लाम नहीं 
होता, जबकि बाजार में व्याज को दर १२ से १५ प्रतिशत है। 

रांची का हैवी इक्लीनियरिक्क, भोपाल का हैवी इलेक्ट्रिकल, सिन्दरी 
का फर्टिछाइजर और नेशनल कोल माइन्स तो बहुत ही घाटे में और बिना 
सम्हाल के चल रहे हैं । 

हिन्दुस्तान स्टील, जिसमें भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के कारखाने 
हैं, अब आकर थोड़ा-सा नफा दिखाने लगे हैं जबकि लोहे के दाम बढ़ा द्यि 
गये हैं और कन्ट्रोळ उठा दिया गया है फिर भी अभी तक पहले के घाटे 
और घिसाई की रकम की पूर्ति नहीं हुई है। 

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशान में जरूर बहुत बड़ा मुनाफा है परन्तु वहाँ 
आयात की वस्तुओं का एकाधिपत्य है। अगर alat, जस्ता, सुपारी, लौंग 
और बादाम के आयात का कोटा मिले तो मनचाही कमाई हो सकती है। 
इसमें बुद्धिमानी, जानकारी और मेहनत की दरकार नहीं रहती। 

वामपंथी दलों के सदस्य कई वर्षो' से बेंकों और बीमा कम्पनियों के 
राष्ट्रीयकरण की माँग कर रहे थे और अब भुवनेश्वर कांग्रेस के बाद तो 
वामपंथी काँग्रेसी भी इन प्रस्तावों का समर्थनं कर रहे Š 

जहाँ तक Sat का सवाल है-वह एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण के समान 
ही है क्योंकि आज निजी बेंक रिज बेंक के आदेश के बिना न तो किसी को 
मनचाहे तरीके पर रुपया उधार दे सकते हैं, न नयी शाखा ही खोल सफते हैं। 
अफसरों को रखने या छोड़ने के लिये भी रिजवे बेंक को पूछना पड़ता है। 
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जीवन बीमा कम्पनियों का १६५६ में राष्ट्रीयकरण हुआ। यद्यपि इन 
वर्षों में प्रीमियम की आय बढ़ी है परन्तु इसका कारण है लोगों के रहन- 
सहन के स्तर का कुछ ऊँचा होना। पहले आय का छठा हिस्सा ओर 
अधिकतम ६००० प्रीमियम आयकर से मुक्त था, उसको बढ़ाकर अब चौथा 
हिस्सा और १५००० कर दिया गया है, इसलिये ज्यादा आय वाले बड़ी 
-रकम की पॉलिसी लेने लगे। जहाँतक जीवन बीमा निगम के अफसरों और 
कर्मचारियों की सेवा और कार्य तत्परता का सवाल है, वह बहुत ही 
-निराशाजनक है-न केवल ग्राहकों को, बल्कि एजेण्टों को भी इनके 
व्यवहार से सन्तोष महीं है। परन्तु एकाधिकरण है इसलिये शिकायत 
किसको करें और फिर सुनता भी कोन है। 

साधारण बीमा व्यबसाय के राष्ट्रीयकरण करने के बारे में सरकार 
आजतक बराबर यह जवाब देती रही कि उनके पास पहले के दूसरे बहुत से 
ज्यादा जरूरी काम हैं और साधारण बीमा की भी दो कम्पनिर्यां सरकारी 
क्षेत्र में हैं। इसके अलावा पिछले वर्ष से जीवन बीमा निगम भी इस क्षेत्र 
में आ गया है। परन्तु पिछले दिनों कांग्रेस कार्यकारिणी में इस आशय का 
भ्रस्ताव पास हो गया है कि बीमा-च्यापार का राष्ट्रोय-करण कर लिया 
बाय। इसलिये ऐसा लगता है कि अब शायद इस तरफ सरकार को कदम 
उठाना पड़ेगा। 

देश के सामने आज अनेक बड़ी-बड़ी गंभीर समस्याएँ हैं। औद्योगिक 
उत्पादन और निर्यात घटते जा रहे हैं। सब प्रकार के अन्न, चीनी और 
तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। खाद के कारखाने बैठ नही' पाये और जो हैं, 
वे ठीक से नहीं चल रहें हैं। चारों तरफ अभाव नजर आ रहा है फिर 
उन सब जरूरी मसलों को तरफ ध्यान न देकर इस छोटे से ara को, जिसमें 
छोटे-बड़े १३६ प्रतिष्ठान काम कर रहे हैं, राष्ट्रीयकरण करके सिवाय वाम- 
पंथियों को सहानुभूति प्रात करने के ओर कुछ उपलब्धि होगी इसमें 
सन्देह है । 

१९६६ में प्रीमियम को कुछ आय ७५ करोड़ रुपये हुई, जिसमें १५ 
करोड़ कौ सरकारी क्षेत्र के कारखानों की है, जो इस समय भी सरकारी 
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बीमा कम्पनियों को ही मिलती है। बचे हुए ६० करोड़ रुपये ७२ भारतीय 
और ६४ विदेशी कम्पनियों को मिले, जिसमें क्लेम, एजेन्सी, कमीशन और 
स्टाफ आदि का खर्चा वाद देकर शुद्ध आय हुई लगभग साढ़े तीन करोड़ 
रुपये। इसमें तीस करोड़ रुपया कम्पनियों की चुकता पूँजी ओर सुरक्षित 
कोष के व्याज की आमदनी भी शामिल है । बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीय- 
करण करने के पहले निम्न बातों पर सरकार को ध्यान देना जरूरी है। 

(१) आज किसी प्रकार छंटनी तो सम्मव नही, फिर इन १३६ 
कम्पनियों के वर्तमान स्टाफ को राष्ट्रीयकरण करने के बाद काम देने की 
समस्या सामने आयेगी । 

(२) विदेशों के ७०० करोड़ रुपये इस समय हमारे यहाँ के उद्योगों में 
लगे हुए हैं और आये दिन हम उन्हें ओर पूंजी लगाने के लिये कहते हैं 
फिर इस तरह के साघारण से s= का राष्ट्रीयकरण करके हम उन्हें नये 
उद्योग करने के लिये हतोत्साह करेंगे इसमें कोई सन्देह नही' है । 

(३) कांग्रेस तथा अन्य वामपंथी दल एकाधिकरण का बराबर विरोध 
करते आ रहे हैं । 

हम उसके पक्ष-विपक्ष में कुछ नहीं कहकर यही पूछना चाहते हैं क्रि 
क्या इस प्रकार से एकाधिकरण को, जिसके लिये जाँच कमीशन बेठाये जाते 
हैं-बोच-बीच में संसद में या पत्रों में विज्ञप्ति दी जाती है। इस प्रकार 
सरकार कया स्वथं इसे प्रोत्साहन नही देती है? . 

(४) बीमा की पॉलिसी में कई प्रकारके पेचीदा कानून रहते हैं, अगर 
कम्पनी वाले क्लेम नही' चुकाना चाहते हैं तो हर प्रकार से बच सकते हँ । 
इसलिये व्यापारी या उद्योगपति अपने विशवास की कम्पनी में बीमा कराते 
Sr परन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद उन्हें एक ही जगह बीमा कराना होगा 
और. क्लेम की अदायगी के लिये सरकारी अफप्तरों को खुशामद या अन्य 
प्रकार से उनको खुश करना पड़ेगा | 

(५) आज बीमा व्यवसाय एक sad स्तर पर है, इसलिये 
बिभिन्न प्रकार की बीमा की दरें, बहुत हो सोच-विचार कर तय को जाती 
है परन्तु एक्राधिकरण हो जाने पर अत्य सरकारी कारखानों की तरह अगर 


` 
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इसमें मी घाटा होने लगा तो बीमा की दरें बढ़ती चली जायेगी, जिससे 
उत्पादन खर्च और भी बढ़ जायेगा। 
हमें उप-प्रघान मन्त्री श्री मोरारजी साई से, जिनके पास वित्त-विभाग 
है, यह निवेदन करना है कि बिना इस बात पर ध्यान दिये कि कौन पक्ष- 


विपक्ष में है, बीमा राष्ट्रीयकरण के प्रश्‍न के बारे में फिर से विचार करें और 
अगर उचित समझें तो कांग्रेस कार्य-कारिणी को इसके लिये पुनर्विचार 


करने को कहें। 


/ 
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बो के राष्ट्रोयकरण की चर्चा इन दिनों काफी जोर-शोर से चल रही 
Sl साम्यवादी और समाजवादी दल तो एक असे से इसकी माँग कर ही 
रहे थे, अब कांग्रेस की कार्यकारिणी ने भो इस आशय का प्रस्ताव किया है। 
'उनका कहना हे कि समाजवादी ढंग की अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य की ओर 
“बढ़ने के लिये बेंकों का राष्ट्रीयररण जरूरी है | 
इस सिलसिले में विचारणीय प्रश्‍न है--समाजवाद के लक्ष्य को देखते 
हुए देश की बुनियादी जरूरत को क्या गैर-सरकारी बॅंक पूरी नहीं कर रहे 
हैं? क्या राष्ट्रीयकरण करके बह पूरी की जा सकती है? और, क्या 
fea बेंक को शक्तियाँ इतनी व्यापक नहीं हैं कि गैर-सरकारी बैंकों को 
“नियन्त्रण में रख सके ९ ; 
बेंकों का सबसे पहला काम समाज में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन 
देना है। लोग अपनी आय या मुनाफे में से बचत करके उसे Sat में जमा 
करते हैं। बचत की उस राशि को बेंक नये उत्पादक उद्योगों के लिये 
Gea बनाते हें । नये उद्योगों से राष्ट्रीय आय, मुनाफे और बचत की राशि 
और भी बढ़ जाती है। इस प्रकार, क्रम से अधिक नयी पूँजी उपलब्ध होती 
'जाती है भौर देश में मुद्रा का आकार ओर क्षेत्र बढ़ता जाता है । 
सत्‌ १९५१-५२ से १९६५-६६ तक के पिछले पन्द्रह वर्षो में हमारे 
देश में विभिन्न बेंकों के खातों में जमा होने वाली राशि ५२२ करोड़ से 
“बढ़कर २६५० करोड़ रुपये हो गयी, अर्थात्‌ उसमें २६१ प्रतिशत वृद्धि हुई । 
राष्ट्रीयकरण की माँग करने वालों को दलीलें कुछ इस प्रकार हैं :— 
१--सरकारी Sat को जनता का अधिक विश्‍वास प्राप्त होगा, क्योंकि कई 
छोटे-छोटे बॅक दिवालिये हो जाते हैं और खातेदारों की रकम मारी 
- जाती है। 
२-बड़े-बड़े गेर-सरकारी बेंकों पर चन्द बड़े उद्योगपतियों का प्रमुत्व है, 
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ओर उनसे बड़े लोगों को ही सहूलियतें मिलती हैं, साधारण लोगों और 
छोटे उद्योगों को नहीं । 
३--इन Sat से छिपाये हुए घन को प्रोत्साहन मिलता Š । 
४--कुछ बेंक ऐसे भी हैं, जिन्होंने हिस्सेदारों को लाभांश के रूप में आज 
तक एक कोड़ी भी नहीं दी, gett उनको स्थापित हुए asha 
या पत्नीस-पत्नीस वर्ष तक हो चुके हैं । 
५--गर-सरकारी बॅक लाभ की दृष्टि से नयी शाखाएँ खोलते हैं, स्थानीयः 
जनता की आवश्यकताओं के ख्याल से नहीं । 
६--राष्ट्रीयकरण हो जाने से Sat की कार्य-कुशलता बढ़ जायगी । 
७--राष्ट्रीयकरण से गैर-सरकारी Sat को मिलने वाला मुनाफा सरकार कोः 
मिलेगा, जो कृषि तथा विकास परियोजनाओं में लगाया जा सकेगा। 
अब इन दछीलों पर अलग-अलग विचार करना चाहिये। देखना यह 
है कि ये वस्तु-स्थिति से कितना मेल खाती हैं। 
पहली दलील है जनता के विश्‍वास की । हमारे देश में सरकारी और 
गेर-सरकारी दोनों ही प्रकार के बेंक मौजूद हैं। लोग जिस भी बेंक में . 
चाहें, अपना खाता खोल सकते हैं। इसलिये जनता के विश्वास की कसौटी' 
यही है कि लोग किन Set में अधिक रुपया जमा देते हैं । 
सन्‌ १९५५ से माचे १९६६ तक सरकार के स्टेट बेंकों में जमा की गयी 
राशि २०५ करोड़ से ७४६ करोड़ रुपये हुई, अर्थात्‌ उसमें ५४१ करोड़ कीं 
वृद्धि हुई । दूसरी ओर इसी अवघि में गैर-सरकारी अनुसूचित बेंकों at 
जमा राशि ८२३ करोड़ से २२०४ करोड़ रुपये हो गयी, अर्थात्‌ उसमें १३८१. 
करोड़ की वृद्धि हुई। यदि १९५५-५६ से १९६५-६६ तक का हिसाब 
sb तो अनुसूचित बेंकों के विभिन्न खातों में जमा की जाने वाली 
राशि में १६८ प्रतिशत वृद्धि हुई थो। यहाँ यह भी ध्यात में रखना चाहिये 
कि अनुसूचित बेंकों को अपनी चुकता पूंजी केवळ ७६-३६ करोड़ रुपये ही 
है। इतनी थोड़ी पूंजी से २२०४ करोड़ रुपये की राशि सामाजिक बचत 
के रूप में प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। उनकी इस सफलता. 
का मुख्य कारण है--देश की जनता का उन पर विश्वास। यह बात और 
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भी स्पष्ट हो जाती है जब हम देखते हैं कि अनुसूचित बेंकों के डिपाजिट 
pli S जो १९५१ में ३२ लाल थी, बही १९६४ में बढ़कर १०२ 
लाल हो गयी । इससे सिद्ध हे कि अनुसूचित बेकों 
ee हे कि अनुसु पर भी जनता का 

यह सही है कि १९६१ के पहले कुछ छोटे-छोटे Set के फेल हो जाने 
से निजी बेंकों पर जनता के free को एक धक्का लगा था। परन्तु 
अखिल भारतीय पैमाने पर काम करने बाले बड़े-बड़े अनुसूचित sat ने 
परिस्थिति संभाल ली और बेंकों पर से जनता का विश्वास उठने नहीं दिया। 

इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह हुई कि १९६२ से डिपाजिट बीमा 
निगम अधिनियम लागू हो गया है। इसके अन्तर्गत १५०० रुपये तक के 
खातों का बीमा हो जाता है। इसलिये अब ऐसी सम्भावना नहीं के बराबर 
रह गयी AA रिजबं बेंक भी इस दिशा में पूरी सतर्कता रखता है । 

दूसरी दलील गैर-सरकारी Sat पर चन्द बड़े उद्योगपतियों के प्रभुत्व 
की है। उनका कहना है कि अनुसूचित बेंकों से चन्द बड़े-बड़े उद्योगपति 
मनमानी THe उधार छे लेते हैं और मामूली दर्ज के उद्योगपति या व्यवसायी 
उनसे लाम नहीं उठा पाते। इसकी छानबीन करने के लिये हमें वास्तविक 
आँकड़ों को देखना चाहिये। 

इस दलील में तथ्य अवदय Š कि छोटे व्यापारियों तथा उस्रोगपतियों 
को इन बेंकों से पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पातीं। इसलिये यदि उधार 
देने में अनुचित पक्षपात हो, तो उसकी रोकथाम होनी ही चाहिये भौर 
रिजर्व बेंक के पास ऐसे नियन्त्रण के लिये पर्याप्त शक्तियाँ मौजूद हैं। इस 
दिशा में स्टेट बेंक और उनके सहायक बॅक जिनको लगभग १६०० शाखाएं 
सारे देश में हैं, उन्हें सबसे पहले कदम उठाना चाहिये । 

तीसरी दलील पेश की जाती है कि गैर-सरकारी बेक छिपे धन को 


. प्रोत्साहन देते हैं । 


रिजबं बेंक की ओर से सभी बेंकों पर यह प्रतिबन्ध रगा हुआ है कि 
अदि वे किसी खातेदार को ब्याज के रूप में ४०० रुपये से अधिक दें तो 
उनको उस खातेदार का नाम भेजना पड़ता है। रिजर्व बॅक में उनके नाम 
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पहुँचने पर इसकी छानबीन की जा सकती है। इसलिये इस मद में कोई 
बहुत बड़ी रकम छिपाने की Tee नहीं है । 

चौथो दलील है; बीस-बीस, पन्ञीस-पच्चीस वर्ष पुराने कुछ ऐसे बेंक भी 
हैं जिन्होंने अपने शेयर-हल्डरों को लाभांश के नाम पर आज तक एक कोड़ी 
भी नहीं दी और न वे उचित मुनाफा ही दिखा पाते हैं। रिजबं बैंक को 
जाँच करके देखना चाहिये कि अगर उन बेंकों के काम करने के तरीकों में 
कोई गलती है, या कोई और गड़बड़ी है तो उनका विलयन किया जानाः 
चाहिये। इसका एक उदाहरण “यूनाइटेड बॅक आफ इण्डिया” है, जो चार 
छोटे-छोटे बेंकों को मिलाकर बनाया गया था और आज उसकी गिनती 
सारत के छः बड़े Seat में होती है । ; 

पाँचवी दलील है गेर-सरकारी बेंक स्थानीय जनता की आवश्यकताओं: 
को दृष्टि से नयी शाखाएं नहीं खोलते। परन्तु आँकड़े बतलाते हैं कि 
अनुसूचित बेंकों ने १९५५ से १९६५ के बीच १५९४ नयी शाखाए खोली 
और कुल संख्या ४०१० तक पहुँचा दी। यह सब स्थानीय जनता की 
लावश्यकताओं को इष्टि से ही तो किया गया, क्योंकि यदि वे स्थानीय जनता 
की आवश्यकताओं की पूर्ति नही' करेगे, तो उनकी ग्राहकी कँसे बढ़ेगी और 
उनको लाम कंसे होगा ? 

उनकी इस सफलता का महत्त और भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं 
कि सरकार की . ओर से उनको, स्टेट बेंक की भाँति, सुविधाएँ नही' दी 
गयी थी'। | 

अब राष्ट्रीयकरण के बाद बेंकों की कार्य-कुशलता बढ़ने की दलील कोः 
लौजिये । i 

इस सम्बन्ध में सबसे पहला सवाल यह उठता है कि क्‍या सरकार के 
पास इतनी बड़ी संख्या में योग्य और अनुभवी कर्मचारी मौजूद हैं जोः 
सरकारी ओर गर-सरकारी बेंकों की देश भर में फैली लगभग ६००० 
शाखाओं को सुचारु रूप से चला सके ? 


सरकारी क्षेत्र के कारखानों में एक-दो को छोड़कर शेष कारखानों का 
काम सन्तोषजनक रहा--ऐसा नही' कहा जा सकता। गैर-सरकारी क्षेत्र के 
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कारलानों को सरकार की ओर से उतनी सुविधाएं उपलब्ध न होते हुए भी 
उनमें से अधिकांश मुनाफे में चलते है। परन्तु सरकारी कारखानों को 
पिछले वर्षो में लगातार घाटा रहा है। 

यहाँ एक और भी बात ध्यान में रखनी चाहिये कि खातेदारों का 
विश्वास प्राप्त करना भी बेंकों के लिये उतना ही जरूरी है जितना कि रुपया 
जमा करने और निकालने में सुबिधा और तत्परता बरतना। यदि खातेदारों 
को रुपया निकालने या जमा करने में ही एक-दो घण्टे लम्बी लाइनों में खड़ा 
होना पड़े तो उनकी तकलीफें बढ़ जायेंगी । 

अन्तिम दलील है कि सरकार यदि बेंकों का राष्ट्रीयकरण कर दे तो 
गैरःसरकारी बेंकों को होने वाला मुनाफा सरकार को मिल जायेगा और उस 
मुनाफे को कृषि तथा बिकास-परियोजनाओं में लगाया जा सकेगा । परन्तु 
देखना यह है कि सरकार को बेंकों के राष्ट्रीयकरण से कितनी रकम मिल 
सकेगी ? 

रिजवं डेक द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार देश भर के गैर-सरकारी 
भारतीय तथा विदेशी Sat को १९६४ में कुल मिलाकर We करोड़ 
रुपयों का छाम हुआ। उसमें से करीब १४ करोड़ रुपये, सरकार को करों 
के रूप में मिल गये। इसके अलावा २९७८ करोड रुपये रक्षित राशि में 
जमा किये, ४०६ करोड़ रुपये कर्मचारियों को बोनस के रूप में दिये और 
४-१० करोड़ रुपये लाभांश के रूप में, उन पर MTA काटकर, शेयर- 
होल्डरों को दिये गये। जो शेयरों के बाजार भाव पर ८ प्रतिशत के लामग 
था। इस प्रकार बेंकों के राष्ट्रीयकरण से सरकार को अधिक से अधिक ६० 
लाख रुपये को बची हुई राशि ही मिर सकेगी। अतः राष्ट्रीयकरण इस 
दृष्टिकोण से भी अव्यवहारिक है। 

बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना बॅकिंग व्यवसाय पर राज्य का एकाधिकार 
कायम करना होगा। ऐसे एकाधिकार से निजी उद्योग के उत्साह को धक्का 
लगेगा, निजी उद्योगपति अपनी ओर से नये-तये उद्योग खोलने में हिचकेगे 
तथा देश में विदेशी पूंजी भी नहीं आयेगी, निसकी हमें अन्त आवः 
इयकता Š! 
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ऐसा एकाधिकार जनतांत्रिक भो नहीं होगा । बॅँको के राष्ट्रीयकरण 
का औचित्य तमी होता जब देश के सभी उद्योग सरकारी होते । हमने 
अपने देश में उस एकाधिकारी प्रवृत्ति और sqa बुराइयों से बचने के लिये 
ही तो मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था का विधान किया है। हमारा समाजवाद 
भी जनतांत्रिक समाजवाद है, एकाधिकारी समाजवाद नहीं। हम यह 
मानकर चलते हैं कि सरकारी और गर-सरकारी दोनों ही क्षेत्र एक दुसरे 
के पूरक हैं, विरोधी नहीं । इस बात को भूतपूर्व प्रधान-मन्त्री श्री नेहरू, 
श्री शास्त्री और वत्तंमान प्रधान-मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बार-बार 
दुहराया है । 
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; पिछले आम चुनावों के बाद १९ वर्षां से at आ रही कांग्रेस की 
सार्वमोमिक सत्ता में रुकावट आयी । १७ प्रान्तं में से ८ में गेर-कांग्रेसी 
सरकारें बनी' । 

केरल और पश्चिम बंगाछ को छोड़कर बाकी के ६ धरान में जो मिळो- 
जुळी सरकारें बनी हैं, उनके साथ थोड़े-बहुत साम्यवादो शामिल होने के 
बावजूद उनके पिछले ४ महीनों के वक्तव्यों और शासन-प्रणाही से ऐक्ष 
लगता हे कि उनका उद्देश्य प्रान्तों के उद्योगों की बढ़ोतरी, स्वदेश के प्रति 
बफादारी और नागरिकों के हितों की रक्षा करने का है। उन सब मंत्रियों 
में अधिकांश किसी समथ के पुराने कांग्रेसी, समाजवादी, cade अथवा जनसंघ 
के दलों के हैं। वे सब चीन और पाकिस्तान की हरकतों के प्रति भी 
कांग्रेसियों से किसी प्रकार कम चिन्तित या जागरूक नहीं हैं । 

केरळ में यद्यपि वामपंथी साम्यवादियों का स्पष्ट बहुमत है परन्तु वह 
सुदूर दक्षिण में है, जहाँ चीन, वर्मा या पाकिस्तान का पड़ोस नहीं है। 
इसके सिवाय केरल वाणिज्य-उद्योग š भी पिछड़ा हुआ है इसलिये वहाँ की 
साम्यवादी सरकार ने मजदूरों ओर जनता को बहुका कर कारखानों, 
आफिपों, ट्रेनों और बसों पर घेराव अथवा हमले करने को प्रोत्साहन नहीं 
दिया है। परन्तु पश्चिम बंगाल फो स्थिति केरल से ठोक उल्टी है। यह 
महाराष्ट्र के बाद देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र हे I चीन और 
'पाकिस्तान की सीमाएं इससे मिलतो हैं, जहाँ से अवेध-ख्प से सब तरह का 
आवागमन होना सम्भव है। उत्तरो हिस्से में तिब्बत, भूटान, - सिक्किम 
और नेपाल है। यद्यपि यहाँ केरल की तरह साम्यवादी सरकार नहीं है 
Tey २८४ सदस्यों में उनके दोनों दलों के केवळ ५६ सदस्य होने के 
बावजूद शासन की बागडोर एक प्रकार से वामपंथी साम्यवादी दछ के 
हाथ में है । 

मुख्य मंत्री श्री अजय मुखर्जी बंगला कांग्रेस दल के हैं और उनके साथ 
१३ दूसरे दलों का मिला-जुळा मंत्रिमंडल है। इसलिये हर प्रकार की 
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अराजकता और आये दिन के घेरावो और मारपीट की जिम्मेवारी वेवलः 
वामपंथी दलों पर नहीं आती | 

किसी भी राजनीति के विद्यार्थी से यह तथ्य छिपा हुआ नहीं है किः 
मास के अनुयायी हर कीमत पर देश या प्रान्त में साम्यवादी विचारों के 
प्रचार-प्रसार को प्राथमिकता देते हैँ, इसके लिये मळे ही कारखाने बन्द' 
होकर उत्पादन घट जाय, बेकारी बढ़ जाय और स्कूल कालेज बन्द हो MF L 
भूख, बेकारी और जीवन की आवश्यक सुविधाओं से वंचित क्षुब्ध जनता का 
रोष उपर की श्रेणी के लोगों के प्रति बढ़ जाता है और वे सब मौका मिलते. 
ही मारपीट, छूट-खसोट और अराजकता की सृष्टि कर देते हैं। वास्तव में 
कम्यूनिस्ट तो उसी प्रकार के मौके की ताक में रहते हैं । 

पिछले ४ महीनों में बंगाल की जिस प्रकार की शोचनीय अवस्था हो' 
गयी है, वह छिपी हुई बात नहीं है। सेकड़ों कारखाने घेराव या मारपीट: 
के कारण बन्दया आघे बन्द पड़े हैं। आफिसरों और इख्जीनियरों को 
अपनी जान-माल का डर बना रहता है, उत्पादन घटता जा रहा है, नये 
कारखाने बनने का तो प्रश्‍न ही नहीं--बल्कि पुरानों की बढ़ोतरी और 
आघुनिकरण भी रुक गया है। खाद्यान्नों के दाम बढ़ गये हैं क्योंकि दुकान-- 
दारों ने बाहर से दाळें आदि मेंगाना कम कर दिया है। थये दिन ट्रेनों 
और बसों को रोककर उनपर पथराव किया जाता है, यही नही स्कूलों 
और कालेजों में भी तोड़-फोड़, हड़तालें और शिक्षकों को मारपीट की 
घटनाएँ होने लग गयी है । 

इन सबसे कहीं अधिक खतरे का रूप बनता जा रहा है--प्रान्त के. 
महत्त्वपूर्ण हिस्सों में वामपंथियों द्वारा घातक शास्त्रों से लैस होकर निरीह 
लोगों पर व्यापक रूप से हमला करना, उनके घर-दूकानों को जलाना अथवाः 
छूटना ओर पुलिस के आफिसरों की या सिपाहियों की हत्या करना। 
इसका सबसे बढ़ा उदाहरण है-उत्तरी बंगाल के ' सिलीगुड़ी के पास काः 
नक्सलवाड़ी अंचल, जहाँ पिछले २ महीनों से एक प्रकार से प्रान्त काः 
शासन नही के बराबर है। नई दिल्ली से सब दलों के संसद सदस्य वहाँ. 
को स्थिति की जानकारी के लिये जाना चाहते थे परन्तु पश्चिम बंगाल: 
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सरकार ने उन्हें रोक दिया है। पिछले दिनों बंगाल सरकार के ६ मंत्री" 
वहाँ गये थे । उन्होंने जो वर्णन किया है, उसे सुनकर किसी भी सभ्य देशः 
के नागरिक का माथा शर्म से भुक जाना स्वाभाविक है। वहाँ न केवल. 
हत्या, छूट भौर आगजनी ही हुई है-बल्कि महिलाओं की अस्मत मी. 
राजनेतिक गुण्डों द्वारा लूटी गयी है । 

वामपंथी साम्यवादी शासक दल ने नक्सलबाड़ी के अपने उन साथियों" 
को पार्टी से निकाल देने का ढोंग किया है पर यह सब केवल दिलावे के 
लिए है, वर्ना इस तरह की करतूतों में दोनों साम्यवादी दलों में साम्य है । 

उत्पादन को ठप्प करने के लिए कारखानों के मजदूरों को हाथ में करना 
जरूरी है। बंगाल में अभी तक कांग्रेस द्वारा संचालित संस्था इन्टुक का” 
बहुमत था परन्तु भब दूसरे दलों के मजदूरों को हर प्रकार से कुचला जा रहा 
है। यहाँ तक कि पिछले दिनों रानीगंज क्षेत्र में एक कोयले की खान में: 
समाजवादी मजदूर दल के नेता श्री का की हत्या नृशंसतापूर्वक कर दी गयी | 

रेल, ट्राम, बस, जहाज आर अन्य जरूरी प्रतिष्ठानो के मजदूरों कोः 
डरा धमका कर साम्यवादी दल में मिलाना शुरू कर दिया है । 

पुलिस में जहाँ कहीं भी निष्पक्ष अफसर हैं, उनको महत्त्वपूर्ण स्थानों: 
से बदल कर दूसरी जगह भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि उनमें से कइयों' 
का सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया है। : 

देहातों में जनसुरक्षा समिति के नाम से कमेटियाँ स्थापित कर दी' 
गयी हैं, जिनके कार्यकर्ता लोगों के घरों में जाकर तलाशी के नाम पर हर 
प्रकार के अत्याचार करते हैं । 

सरकारी दफ्तरों में दल के सदस्यों को जरूरी महकमों में लगाया जा 
रहा है? जिससे कि वर्तमान शासन बदलने के बाद भी पार्टी को qa: 
सूचनाएं मिलती <I 

देश मर के वामपंथी समाचार-पत्रों और कलाेनदरों के माध्यम से 
पार्टी के उद्देश्य और बिचारों का प्रचार शुरू कर दिया गया है। 

इतने बड़े पैमाने पर प्रचार कार्ये के लिए बहुत बड़ी धन-राशि को 
आवश्यकता होती है, जिसका अधिकांश इनसे सहानुभूति रखने वाले दुसरे 
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asit से छिपे तौर पर आता है। कहा जाता है कि तीन वर्ष पहले साम्यवादी 
इल के aaia नेता डांगे की जमा रकम चायना बेंक में पकड़ी गयी थी । 

सन्तोष की बात है कि इन सब समाज और देश विरोघी कामों के 
लिए दूसरे दलों के विधान समाई सदस्यों के मन में शंका पैदा होने लगी है 
और उन्होंने अपनी पार्टी की सभाओं में इसके विरोध में जोरदार शब्दों में 
- विचार भी प्रकट किये हैं। परन्तु अभी तक सिवाय पाँच सदस्यों के बाकी 
सब उसी मिली-जुली सरकार के साथ हैं। फिर भी हालात ऐसे बनते जा 
रहे हैं कि शीघ्र ही वत्तंमान सरकार का शायद बहुमत न Wl परन्तु 
*आल्तीय कांग्रेसी नेताओं को भी अपने wed में बढ़े पेमाने पर तब्दोली 
करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने श्री अजय मुखर्जी और उनके साथियों का, 
-जो उनसे ज्यादा गांधीवादी विचारधारा के थे, खुले तौर पर अपमान नहीं 
किया होता, पद और सत्ता के लोभ को छोड़कर जनता के दुःख-दद में 
“शामिल हुए होते तो बंगाल की यह शोचनीय हालत नहीं होती । 

अब भी हमें दोनों साम्यवादी दलों को छोड़कर बाकी के दूसरे दलों के 
सदस्यों पर भरोसा है कि वे प्रान्त की बिगड़ती हुई स्थिति को सम्हालू 
“लेंगे। जिस बंगाल के सपूतों ने स्वतन्त्रया प्राप्ति के लिए अपरिमित बलिदान 
किये, जहाँ से बन्दे-मातरम्‌ और जन-गण-मन अधिनायक के मंत्रों की सृष्टि 
हुई--उस पवित्र बंग भूमि का आपसी मतभेदों के कारण किसी प्रकार भी 
अहित नहीं होने देंगे। हर्ष की बात है कि सिवाय दो-एक कम्युनिस्ट 
"पन्नों के यहाँ के समाचार-पत्र पूरी तौर पर जागरूक हैं और प्रान्तीय 
-सरकार की माराजगी की परवाह किये बिना प्रान्त की सही स्थिति का 
चित्रण जनता के सामने रखते आ रहे दै । 

केन्द्र अमी तक सारी स्थिति का वारौकी से अध्ययन कर रहा है और 
"ऐसा जेता है कि अगर हालात ज्यादा बिगड़ने लगेंगे तो निश्चित रूप से 
हस्तक्षेप करेगा। परन्तु यह भी घ्यान में रखना जरूरी है कि बहुत ही 
-सुनियोजित ढंग से साम्यवादी पश्चिम बंगाल में अपना काम करने जा रहे 
:है और अगर इन्हें इसी प्रकार कौ ढील मिलती गयी तो हो सकता है कि 
आगे जाकर स्थिति को सम्हालना मुश्किल हो नाय | < 

समी प्रजातंत्रीय दलों के सदस्य देश की सावंभौमिक सत्ता को अक्षुण्ण 
« र॒खत्ता अपना प्रथम कर्तव्य सममते हैं, इसलिए हमें पूरा मरोसा है कि 
बिगइती हुई स्थिति को सम्हालने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की गयी 
- उचित freq कही कार्यवाही का वे सब समर्थन करेंगे। 
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